|| 
|| 
















७ । = दि 
£ ~ SSS - ५ ( ८ पेत) 
> De सता नवक ० भन * छ, ०. कार... पक De) । ई > ), दि 
२ YF न घ्‌ RS 
- हि | हू १ us su 9 i $ I ७६०५ 
८ न Cat KX _ र न.) पश्चात 
न प A ड - RR a \ i 
दी ७. रोक णाय Et 
हे कं > ४८, Mh अय 
१ ट 2 
Po "४? io टम ५ म | | 
ह्‌. व ८ पु 
2. -(७ कद 








“6 





> Lt FE; >> 4 त्त (०७ शड १७८ ४१ 
(३ | > a ig 9 
ae ed ] ७.» ॥ 
a a NR 


= Fe ०७) 


mma 
हा 4 कण REI oo "हु “०८८ + कु कट हता ी "०२ हाफ पा >> 


- बा कु र त > है 
ई ह x एष क ४१ 2४५०१६ ७४५४ ह 
= है = पुरै त ब 4 CN ४६; ७ 4 
नै ८ - NS 2; ड) jin Te १) 
रि ० ७7 आळ, %" रे 00 ॥ च 
4 है. ¢ के ws है sel, 6-५ ~ उ+ क a = त RS IT क्र 
शि थे ॥ क वळु क्क हा , . क ~ [ ह PO ५४६ औँ ओर. d/o 
; “ 92 0217) ८ AA १५ Furs १.१ ७ |) ९ 
हु हा ४ Fe # । 2९७ ७ tn ®! बु 
१ पट २०१0५८ - ro RI Mess} 
हे" sty » क ० न p> जक 06 # क Prd ८ 
- म हा ० हि _ % ली“ 
उ ररर ~ १०22609419 ९ आ बुट ते 70१ छु 
क > १ कछ ७, गि है ७, ` ८ 
ना क क्र ~=» 
० > रे क क 
रज ७ क्र के है ® 0) २ GI 
^ ० »* ~ ह शः हे f डे. ००१७ 
=, 5 ० जी ५ t ड शि कः ri = 
हि ९) न ० AES 
न > 
८ 0 0 fe हे भा ० 4 > 
७ - त थे 9 
४ ८ 3 के क क क ७ ति रू ती ज्या कुक os? ~ 
4 2. ® के » ही केक कि 
क » प्‌ बह वि न 4 |” ॥ त 
$ छार -“ क ७ » 
८ हे हे है ४०७ hd "क ७ NTPs 
. हि छ रे a 
| -* 4.०” गं छ क्र ० ॥ 
म | क टु 
। पे ०४ 
के ही ड ० ० 
७ हे 
क्क ~ ७ क्र 
ळ्‌ हि ® . १३ 
5 = ®» 
थि ® क न ह + 
= क यु 
हे 
॥ % 4 क द १० हे ५" २: ° क । 1 > i 
त न ७ क क कु 
4 कः का ७ र ७ 
त ५ क क a 
७. " 
; ४ bg 2 21 
° त क ति ७.) हैं? क क -< dg SCT 
~ = ® के के 
क न 
म नल क्र 
है न 
वि 5 > ® के 
हि a क छ 
_ 
है 
ति hs के न 
जक > = * 
1 3 नर 
०० है क क ब वन छा 
पि 
क्र ®. के क्क > 0५ 
७ चि दे ° न = 
= 
७ ० 
i‘ i वक a 
° 4 हे 
७ % क न्यु 
क 
खनन ++ ह 
क्र ° क्र 
न ~ | 
1 ७ ९ 
हा [+ 
5 
~ 
= है 
७ 
5 
७ ति 
४ ~ 
क न है "० 
क 
क्र क >” 
ळक ? क्र 
७ म 
» Ss 
> 
~ 
॥ हे 
र क 
न ०० हे 
हँ 
वि के ०७. 
Rp SEMEN है 
७ #रै५, 0 हे ८५ ANT," Sol I 
| 9 - “Nd iE, RY 2203 
9 ७ 0 | 
, bh (०० १६५०११६ 
कन - कर फि « | iS 
ड ) 
छ के 
~ 
२ त 
छौँ क 
वि ०“ 
क्र ए गै रै 
०८ है ४ लॅ १ क 


»- =, त त 7 4 क पनि 
- < poy, > ७ - ds - ला जस>->- 2 जहा... लभ 






pa, `) 








रक? Bs 
> 5%; 


की ` ~ $ 00 

४०५०७: Ws, A ५५ es 4 s,, ees NI I | 100 RN 
> F eve ह. ५ र है) rim का ७ * ss” 
ट्र ७) क 2 न्‌ 2७”, १, न्या ios, SA «६१ ९:२९ के ० 
क नि... है «५ ` ७ | 

~ Sees), naa ie NS a च .४...५५.. 01८242 
9 4०2. 0० +i ४७00 ।4 se ६ > 
जे ROS मत” ये न 1 ३ 


हह... 1 . ति RS चि । « de YN २१४३७, ' लत. CE, ३ %%-.., i ज० 


= /% 


SN) ह त हु 





lo i a <<< SRS SPI SRD 


श्रां घन्वन्तरये नमः ` 


& असली & 





| जड़ी-बूटियों के चित्र सहित उनके गुणागुण का 
र विवेचन और सावेदेशिक भाषाओं 
में उनके नाम एवं अनुभूत | 
_ ज्चुस्खों का अपूव संग्रह 
संग्राहक -वंद्यक संग्रह आदि विविध 
विषयों के अनेक ग्रन्थों के डेखक-- 
पं० शामलग्व पाण्डेय “विशारद” ' 
प्रकाशक का 
ठाकुरप्रसाद एण्ड सन्स बुक्सेलर 
म राजादरवाजा, वाराणसी), .. . `^ 
सन्‌ १९८१ . संशोधित मूल्य ॥ 


EP ST I SPN १४) ८ 
८ न १ TN 


न PHD APD PTD PP PDD rp PP Pip DD tons ५७०७५: 


इर प्रकार की पुरतक भिळने का पता-- | 
ठाझुरम्साद एण्ड सन्स बुद्संलर . 
श₹जादरबाजा, वाराणली । _ 








लेखक के दो शब्द 


जड़ी बूटियों द्वारा चिकित्सा का सुन्दर प्रबन्ध होतेस ही हमारी अनेक 


वोम(रियाँ दुर हो सकतो हैं। यद्यपि इधरके दिनोंमें बूटियों को तो कौन कहे, 
तायुवदके परिपक्व विधियों और कुशल वैद्यों द्वारा तैयार की हुई औषधियों 
को अपनानेसें हमारे देशवासी उदासीनता ही दिखलाते जाये और यह किसी 
कारणवश वस्तु-संगत भी प्रतीत होता था । बयोंकि जब अन्यान्य देशोंस चूर्ण, 
स्वरस, अवहेल और गृटिकाके लपसै नाना प्रकार की पोष्टिक औषधियाँ 
अपनी तड़क-भड़कके साथ आकर देश को सुशोभित कर रही हैं तब उनको 
त्याग कर भाँगरा और भटकेया को कौन लेने जाता है ? परन्तु हम अपने घर 
का भुल जायें, यह क्रितती खराव बात है । हम यह नहीं -सोचते कि समय की 
गतिके साथ-साथ हमें न जाने कितने कुचक्रों का सामना करना पड़ेगा और 
आज हम जिस गतिविधि को अपनाये हुए चल रहे हैं और दूसरे का पता भी 
नहीं लेते, वही आगे चलकर हमारे लिए खेद का विषय होगा । 

यों तो पाश्चात्य प्रयोगोंके साथ-साथ हमारे देशमें भी बहुतसे परिवर्तन हुए 
और पाश्चात्य देशोंसे बनकर कानेवाली दवाओंसे टवकरसे टक्कर भिड़े । देखने 
में आया कि दोनोंकी चमक-दसक और लाभमें भी काफी समानता है और पेटेन्ठ 
ओषधियोंने भी अपनी खुबी दिखलाई । हमारे देश भारतमें दो-चार ऐसे अच्छे 
` फर्म भी खुले जिन्होंने और इङ्गछँडके वैज्ञानिकों को भी मात किया, परन्तु 
वह इतने कम हुए कि उससे देश की विशाळ जनताका भरपुर कल्याण नहीं हो 
सकता था । आखिर वह भी समय आया, जब देशको अपनी औषधियोंकी आब- 
श्यकता प्रतीत हुई और अपने पीँओं खड़ा होना पड़ा परन्तु इससे क्या हो सकता 
- था, जब हमने अपनी उस शक्तिको जाशत ही नहीं किया कि जिससे हमारी आपत्ति- 
कालमें भी रक्षा होती । सृध्मिं विकास होता गया । प्रजा बढती गई। संघर्ष 
अनिवार्य हो गया। समयने लाकर एक दूसरेस भिड़ा दिया । बड़े-बड़े वैज्ञानिक 
अपना चमत्कार दिखानेके लिए रंगमंच पर आये | क्या-क्या हुआ, गत पाँच-छः 
वर्षों को संसारने आँख पसार कर देखा । अभी उस दिन की बात है कि आजाद 
हिन्द फौजके प्रेंधान सेनानी मि० शाहनवाज साहब फर्मा रहे ये कि हम जहाँ 
अपने अन्यांन्न साधनोंसे कमजोर थे, वहाँ हमारे साथियों एवं सैनिकोंमें भीषण 
व्याधि भी फैळ गई थी और हम उसका कोई निराकरण नहीं कर सकते थे । कहना 


न होगा कि यदि हम अपने देश की जड़ी बूटियों का ध्यान रखते, हमारे देश का: 


वच्चा-बच्चा अपनी वातोंसे परिचित होता अपनी घरेलु दवाइयों का ध्यान रखता 
तो शायद आजाद हिन्द फौजको कमसे कम इन जड़ी बूटियोंके दारा काफी सहा- 
यता मिळती और रोगोंके लिये ही क्या, बल्कि अन्यान्य खाद्य सामग्रियोंके अभावमें 
भी उन्हें प्राण-रक्षाके अनेक साधन. उपलब्ध होते और वस्तुतः ऐसी अवस्थामें 
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जब कि वे पहाड़की दुर्गम घाटियों एवं भयानक बनोंस ही चल रहे थे उन्हें किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं होता । ओफ ! कैसा भीषण संहार हुआ | औषधियोंके अभावमें 
और अपनी अनभिज्ञतामें फौजोंमे ही तो क्या सिविलियन बस्तियोंमें भी केसी 
महामारी फैली । सर्वतोमुखी युद्धके कारण देशका सहायकार्य तो बन्द ही हो गया - 
था और हम अपनेको भूल भी बठे थे, फिर हमारा दुर्दमनीय ह्लास क्यों न होता ? 
बड़े-बड़. बह गये । कितनोंकी कड़ियाँ हूट गई, दवाओंका स्टाक साफ ,हो गया । 
होःयोपेथी, एलोपेथी सभी एक-सी साँस लेते रहे । जिस मेडिशनकी जरूरत पड़, 
वही गायव । कलकत्ता, करांची कहीं नहीं । उनके अभाव में, उन्हीं पर भरोसा 
रखनेवाले कितने मरीज कालके घाट उतरे | चारों ओर संहार मच गया | विषमता 
` तो विषमता ही ? जब तक चारों ओरसे न आवे, आनेके अर्थ ही. क्या? रोग-दोष 
अलग, पेट की ज्वाला अलग । इस प्रकार कालचक्रने बेददं काम किया । जब लोगों 
ने देखा कि अव इस तरह भी काम नहीं चलता और विदेशी औषधियाँ नहीं 
मिल सकतीं तव अन्तमें वही गंगाजल और तुलसी का पत्ता, कटाईके चुणं फिर 
सेवनमें भाने लगे । परन्तु इन्हें तो देश पहले ही से भूल बेठा था, समय पर उतने 
याद से उपकार ही कितना होता ? अस्तु वही हुआ जो होना था ? कहने का 
अभिप्राय यह कि ऋषियोंने हमारे लिये जो-जो मार्ग प्रशस्त किये हैं वे किसी भी 
कालमें सेवनीय भौर सर्वथा ही नवीन हैं। इसलिए हमें उसी पर चलना चाहिए | 
प्रस्तुत पुस्तक “'बूठी-प्रचार”” इसी ध्येयसे तैयार की गई है । कहना न होगा 
कि मैं इस महान्‌ कायके सवंथा ही अयोग्य था । परन्तु वस्तु स्थिति भी कोई चीज 
हे, वह अपना करके ही छोड़ती है । वस, इसी नियमसे जसे भी हुआ मैं इस महत 
कार्यमें लगा । एक बार और भी मुझे ऐसा मौका मिला था। परन्तु जैसा मैं चाहता 
था ठीक रूपमें वेसा न हो सका । मेरे और प्रकाशक महोदयमें कुछ मतभेद सा हो 
गया । इसलिए चाहे जैसे भी होता लोकोपकारी दृष्टिसे उसे मैंने फिर एक नवीन रूप 
देना ही उचित समभा । बाबू ठाकुर प्रसाद जी एक अच्छे प्रकाशक हैं और वह 
बहुत दिनोंसे यह चाहते थे कि बूटियोंके सस्चन्धमें ऐसे कुछ नुस्खों का संग्रह किया 
जाय कि जिससे आयुबँदके विकासके साथ-साथ वूटियोंके द्वारा घरेलू दवाइयों का 
अच्छा प्रचार हो जावे--मैंने इसका यह नवीन रूप इनको दिया । अब यह पुस्तक 
के रूपमें आप सवके हाथ हे । यदि इससे जनता जनादन का कुछ ,भी लाभ हुआ 

तो मैं अपना परिश्रम सफल समझू गा । उ 
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परिशिष्ट-चिकित्सा 
धातुक्षीणता पर जल का 
व्यवहार 
दुरी विधि 
वायु चिकित्सा 
धूप-चि कित्सा 
पथ्यापय्य विचार 
धातुक्षीणता रोग पर कुछ 
आयुवेद के चुटकिले 
नुस्खे 
मक्खन का गुण 


।। इति ॥ 
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( जड़ी बूटियों द्वारा चिकित्सा का अंपूवे संग्रह ) 

1 

अंकोल 
इसे संस्कृत में अंकोट, दीघंकीछ, अंकोळ और निकोचक कहते . 
हे । हिन्दी में ढेरा, टेरा, अँकोळ । बंगला में घळ, आकोर। 
` मराठी में आंइळ ! तेलगू, उड़ीके । गुजराती में अंकोळ और अंग्रजी में 
एळोन्जियम लेमारकी आय कहते हैं । 

यह कटु, तीचण, स्निग्धोष्ण, कषेला, हल्का 

रेचक ओर विषष्न गुणोंवाला होता है । 

_ इसको प्रयोग करने से कृमि, शूल, आम, 
सूजन, अह पीड़ा, विसपं और कफजन्य रक्तपित्त 
रोग अच्छे होते इँ । इससे सपं और मूसे का विष 
दूर होता है। र 

इसका फल शौतल, स्वाद, कफनाशक 
पुष्टिकर्ता, भारी, बलकारी ओर रेचक हे। 


| बूटी-प्रचार-वैद्यक 

यह वात, पित्तजन्यदाह, क्षयःरोग ओर 
रक्तदोष को भी निवारण करता है। ५ 

ज्वर की दवा 

अंकोल वृक्ष के जड़ की छाल का ५० ग्रन 
की मात्रा में लेकर काढा कर देने से ज्वर शान्त 
हो जाता है ओर इससे उल्टी भी होती है । 

इसकी छाल बड़ी कड़वी होती है। त्वचा 
पर रखने से बहुत ही असर करती हे । 

पेट के कीड़े दूर हों 

अंकोल की जड़ का रस काढा करके पीने 
'से जुलाब लाता हे और पेट के कीड़ों को बल 
हारा बाहर निकाल देता है 
' यह जलंधर रोग में भी कॉम आता है तथा 
इसकी जड़ की पीसकर पिलाने से सप काटने का 
विष उतर जाता है। 

यदि शरीर के किसी सन्धि में ( जोड़ों में ) 
दढ हो दा अंकोल वृक्ष को पत्तो लाकर उसकी 
पुल्थिश बना लेवे और उस एल्टिश को उस स्थान | 
पर बामे हा द्द जाता रहता है । 
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अगस्त 
इसे संस्कृत में अगस्त्य, वंगसेन, सुनिपुष्प और सुनिद्र म कहते 
हुँ । हिन्दी में अगस्तिया और हथिया नाम है! बंगला में बक, मराठी 
में हृदगा, गुजराती में अकथियों, तेळगू में अनोसे, तामिल में 


अगति । 'लेटिन में छाज फळावडंए गेडो और अग्रेजी में मरांडी फ्छोर 
कहते हुँ । 








इसका वृक्ष लम्बा होता है ओर इस पर 
पत्ते वाली बेल अधिक चढती हे । इसके पत्त 
इमली के समान छोटे होते है ओर इसका फूल 
सफेद, पीछा, लाल ओर काला इस प्रकार चार 
जाति का होता है ! यह केसूला के फल के 


४ वूटी-प्रचार-वेद्यक | 
समान बाँका ओर उत्तम होता है । इसकी फली 
लम्बी, पतडी और चिपटी होती है । . 
गुण मैं--यह शीतल, रुक्ष, वातकर्ता ओर 
कड्वा है। 
इसके सेवन से पित्त, कफ, चाठुथिक ज्वर 
ओर शिर का दद दूर होता है । 
शिर दद को दवा 
अगस्त क पत्तों का रस निकालकर नाक 
में दो-तीन बू ढ टपकाने से छींक आवेगी ओर. 
नाक से पानी निकलेगा जिससे मस्तक की पीड़ा _ 
ओर भारीपन दूर हो जाता है। 
अगस्त के फूलों का. शाक वनाकर खाया 
जाता दै इसकी छाल पाचनशक्ति को बंदाती 
है । इसके पत्तों को गरम जछ में भिगोकर देने से 
जुलाब आता है । ` 
आँख में जाळा पड़ने की दवा 
- अगस्त के फूल का रस आँख में डालने से 
` नजला दूर होता है। 
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| - अजवायन 

इसे संस्कृत में यवानिका, : उ्रगंघा, नह्मदर्भा, अजमोदिका, 
दीप्यका दीप्या और दवसाहुर्‍या कहते हें । हिन्दी में अजवायन, 
बंगला में अयसानी, मराठो में ओंवा, छ० ओंड, शु० यवान, जवाइन, 
बोडी, अजसों, ते० वायु, ता० असन, फा० नानथाँ और अंग्रेजी में 
ओयसप्ळन कहते हैं । | 
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गुण---इसका रख चरपरा और तीक्ष्ण है । 
यह अग्नि दीपक और कफ तथा वात के रोगों 
में अत्यन्त लाभदायक है । यह उष्ण-वीये, दाह. 
कर्ता, हृदय को हितकारी, वृष्य, बलकारो, हल्का, 
नेत्र रोग हितकारी, कफ विकार नाशक, वमन, 
हिचकी और वस्ति ( मसाने) की पीड़ा को दूर 
करती है । इसकी प्रतिनिधि सौंफ है अथवा पाती 
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अजमोदा हे इसके फळ की मात्रा नौ माशे हे | - 
ओर काइ का फूल तथा सस्तगी इसका दप 
नाशक है । 

( १ ) अंजवायन में मिरचों अथवा राईकी. 
तीचणता, चिरायते की कड़वालं और हींग का 
एठन बन्द करना, बादी को दूर करना, यह तीन 
गुण एकत्र रहते हैँ 

( २) संधिया के दद भं--अजवायन का 
तेल मालिश करना लाभऽद हे । 

( ३ ) पर को पाडा भ--अजवायन, संथा 
नमक, हींग और हरड़ मिलाकर देना अत्यन्त 
` लाभकारी है तथा इससे शरीर में से निकलता 
हुआ प्रवाह बन्द होता है और इसका पानी 
अंजन वगेरेह बनाने में उपयोग किया जाता है। 

(४) फेफड़े क और गले के पास नळी : 
में सूजन आ गई हो ओर कफ अधिक निकलता 

हो तो अजवायम देने से बन्द हो जाता है और 
` अजवायन का पीस उसकी एुल्टिश बाँध देने से 
दर्द बिलकुल नष्ट हो जाता है 
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_ (५) अजवायन बदहजमी और दस्त की 


बीमारी में अत्यन्त उपयोगी हे तथा खराब 
स्वादवाली दवा अजमोद के पानी के साथ देने 
से उल्टी आने को सी शंङा नहीं होती हे इससे 


ये सब दवा पेट में शळ होने की सी शंका को 


बन्द करती ओर लार अधिक निकालती हे । 


( ६ ) अजवायन खाने से पाचन शक्ति 
बढ़ती है। यह भूख प्रदीप्त करनेवाली हे 


( ७ ) सुश्र त संहता में अजवायन का वात 


कफ नाशक, अरुचि नाशक, दीपन, गुल्म-शल 


नाशक और आमपाचक कहा गया है। 
सफेद कुष्ट की दवा 
अजमोद पहले दिन चार माशे फिर एक 


गारा आतादन आथिक करक गातःकाछ शातल 


जल के साथ फॉक यहाँ तक कि आठ माशे तक 
पहुँचा देवे । यदि दो मास में शुण प्रकट न हो ते 
तीसरे मास में एक माशा वायविडड्ग नित्य खावे 


ओर बांदीवाली चीजा का नखावे। चने को 


राटी खाना गुणदायक है। 
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तथाच-- 


अजनोद दो भाग, गेरू एक भाग कूट छान 
कूर दो माशे नित्य खावे ओर बिना छत के 
अलोनी रोरी खावे तो सफेद कुष्ट ( वहकुष्ट ) जा 
बाह्य त्वचा में उत्पन्न होते हैं ओर मांस तथा 
त्वा के भोतर भी प्रवेश कर जात हें, अच्छा 
हो जावे । 


उपदंश अथवा गमी की दवा. 

_ खुरासानी अजवायन, अकरकरा, सुर्दाशंख ` 

आर झँझर की फूछी एक माशे पीसकर बरेकी 

लकड़ी की आँच पर धूनी छे। 
जोड़ों में दद होने पर तेल 

अजवायन को पीसकर मोठे तेल में ( तिल्छी 

के तेल में ) मिलाकर जहाँ दद हो मालिश करे 
तो सब प्रकार का बादी दर होता है। 


'बुटो-प्रचार-वैद्यक ९ 
अङ्कसा 

इसे संस्कृत में वासक, वासिका, वासा, भिषङमाता, सिंहिका 

सिंहस्य, वाजिदंत, आटरूप, वृषताम्र और सिहपणे कहते हैं। 

हिन्दी में अडू स, रूसा, बासा । बंगला में बासक । मराठी में अड़ळसा, 


तलग में आडासोरे, वाडायाङु, ते० अधघोडे, गुजराती में अडूरसी 
छा० आधारोढ़ा, वासीका । 








शड} 
यह एक क्षप जाति को वनस्पति है । यह 
ग डेढ़ गज को ऊँचाई होता है। इस वृक्ष के 
ते अनीदार आवनेःशाम्नने चक्कर में होते 
इसका फूछ सफेद रंग का नागफेन के समान 
1 हे ओर फछ मोगरा के समान होता है। 
से पिस्ते के समान चार फळ निकलते हे . 


आर वह चपटे होते हे ! इसके दो भेद हे। काळा 
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ओर सफेद । यह बड़ा कटु होता है इससे इसे 


१० वृष से कन आयुवाले को नहीं देना चाहिए । 
गुण--यंह वातकारक, स्वरशोधक, कड़वा, 


कषेला, हलका और शीतल हे | यह कफ को : 


बढ़ाता, रक्तपित्त, तृषाराग, इवांस, खाँसी, ज्वर 
वमन, प्रमेह, कोड और क्षय इन रोगों को दूर 


करता हे तथा दाँतों का मजबूत करता हे । इसके 


पत्त और फूल प्रयोग में लिये जाते हे | 

(१) राजनिघंद में लिखा है कि असे के 
वृक्ष की छाल में कड़दास है ओर छाळ पतों को 
दीपन, रोचक और आमनाशक वर्णन किया हे 
ओर इन गुणों के कारण यह एरानो संग्रहणी 
ओर कफ के ऊपर दिया जाता है । छाल का इवाथ 
(कादा) दो से लेकर तीन ओस की मात्रा में देने से 
बदहजमी दर होती है। 

(२) अड्भसे की छाल को ज्वर को बीमारी में 
काढा करके देने से पर्याप्त लाभ होता है ओर 
` प्रसव हाने.के बाद खिया को देने से (छाल तथा 


> न ना 
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पत्तों का काढा) अद्भुत लाभ होता है। 
हृद्रोग की दवा 
अडसे का छोटा पेड़ जड़-पत्तों सहित छाया 
में सुखाकर कूट-छान फंकी बनाकर एक हथेली 
भर नित्य खाए तो हृदय की समस्त शिकायत 
दूर हा | 
दाँत दर्द की दवा 
अडसे के पत्ते ओटाकर झुल्ले करे तो दाँत 
` और मसूड़ों का दद दूर हो जाता है । 
भगंदर रोग की दवा 
अडसे के पत्ते पीसकर उसमें थोडा लवण 
मिलाकर भगंदर के घाव पर छिडक तो शात्र 
लाभ हो 
| अरंड 
संस्कृत में एरंड को आमंड, चित्र, गन्धव, हस्तक, ५चाशुछ, 
बद्धेमान, दीर्घदण्ड, अदंदक, वागरि, तरुण. और सबूक कहते हैं। 


हिन्दी में अन्ड, अरन्ड, अन्डौआ । ब० शुवळ एरन्डस्वारेन्दा । 
म० एरड आंडछके, शु० एरन्डो, ते० आझ्डाझु, अ० खरूप,. 


१२ ' बूटी-प्रचार-वंद्यक 
फा० येदअज्जीर, तुरकी० करचक, ढा० रिंखनस आर अंग्रजी में 


केस्ट्राइळ कहते हैं। हट 
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यह लाल और सफेद दो जाति का होता 
है । अरंड का वृक्ष मंजरी युक्त, एष्पहस्तपण 
ओर चित्रविचित्र फलवाले होते हैं। इसके प्रत्येक 
डोड़ों में तीन तन तीन अंडी निकलती हैं और वे 
डॉड़ों कॉटेवाले अथवा बिना काँटे के क्षी होते 
हैं ओर उनके उपर बहत से रुआँसे-रुआँसे 
होते हैं । 
__ 'शुण-दोनों अश्र के अरंड मधुर, गरब 
ओर भारो होते हे । अरंड के पत्ते वातनाशक 
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कृमिनाशक और रबतपित्त का कुपित कता हे । 
इसके फल अत्यन्त गरम, वातनाशक, चरपरे और 
अत्यन्त अग्निदीपक 
दानो प्रकार क अरड शूळ, सूजन, कमर 
और मस्तक रोग, उदर रोग, ज्वर, त्रण (बद ) 
उवास, कफवृड़ि, अफरा, खाँसी, कोइ और 
आमवात रोगों को नाश करते टै 
अरंड के पत्त शत्रकच्छ रोग को नाश करते 
हे ओर इसके आगे के कोमळलःकोसंर परो गोला, 
वास्तिशूछ, कफ, बादी, कमि और सात प्रकार की . 
अस्वाद्व का दूर करते हें। अतएव गोला, शल 
` यकृत, प्लीहा, उदरराग और अशरोग में इसका 
फूल देना चाहिए । 
रंड की मज्जा (बीज के अन्दर का सफेद 
बीज) बादी कफ ओर उदररोग का नष्ट करता 
है। इसकी जड़े, पत्ते, तेल ओर बीज सभी प्रयोग 
में ठाये जाते ह। इसकी संबन को मात्रा दा 
माशे की है। :. 


द्वाय 

(१) अंडी के तीन बीज या छः बीज अथवा 
नो बीजों का पीस शहद में मिछाकर चाटे तो 
कृफ ओर दात का निकलकर उस प्राणी की देह 
शुद्ध हे जावे । 

(२) अंडो को लाहे की सलाई में छेदकर 
जलाकर कञ्जळ पाडे ता जिसको नींद न आती 
हा उसका नींद आवे और त्रिदोष रूप सर्प को 
मारने में यह गरुड़ के समान हे । थह हृदय का 


` अत्यन्त अप्रिय है । इसका दर्पनाशक कतीरा हे 


और प्रतिनिधि मूली के बीज अथवा निडुण्डी 
के बीज है । 
बवासीर की दवा 
अरंड के पत्त जल में ओटाकर बफारा ळें । 
वायु शल की दवा 


अरंड की जड़ ओर सोंठ प्रत्येक साढे तीन 
माश, हींग, साँचरनोन प्रत्येक एक माशे सोंठ 


ओर अरंड की जड़ तीन पाव पानी में ओटाये । 


| 
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जब आधा पाव रहे ता छानकर पहिले हींग ओर 
नोन को बारीक पीस कर गोली बना कर ळें। 
[फेर ऊपर से काढ़ा पीव । 
वायु और पेट की पीड़ा में 

अरंड की लकडी जलाकर उसकी राख का 

शक फंकी लेने से ददं जाता रहता हे । 
तथा च 

अरंड की जड़ तीन ताले चार माशे ओर 
इरी दा तो छः ताले आठ माशे लेकर आधा 
सेर जळ में औटाव जब चतुर्था श शेष रहे छान- 
कर अरंडी का तेल दो तोळे ओर हींग तीन माशे 
सबको मिलाकर गुनगुना २ पीवें तो वह वायुशल 
जो प्रकृति के साथ सदी से होवे तो अजीण सहित 
दूर हो जावे 

कमर को पीड़ा में . 

अरंड का बाज, संघा नमक, देवदारु की 
छकड़ा प्रत्येक एक तोला, हींग छः माशे, गेहेँ का ' 
आटा आधा पाव सबको परस्पर पीस [मिलाकर 


' राटी पकावे जब एक और पक जाय ता उसे 
पीडा के स्थान पर बांधे । 

नासूर को चांकित्सा में 

अरंड की नवीन कोंपछ ( हरी, कच्ची, 

कोमछ पत्तियाँ ) को ढाकर उसे पानी में पीस 
डालें, फिर मेंहदी की तरह छगावे । 
ओ  अज्नि से जलने पर 

अरंड के पत्ते का रस या धावा के कूल 

जलाकर सरसो के तेल में मिलाकर लगावे तथा 

'अरंड की सफेदी मीठे तेछ में मिलाकर लगावे । 

अती 
 कविषा, अतिविषा, विश्वा, श्वज्ञी, अरुणा, शुक्ळकंदा,, 
उपविषा, संगुरा और घुणवल्ळभा इसके संस्कृत नाम हैं । 


हि० अतीस, बं० आतहच, स० अतिविष, गु० अतिबखीनकली 
क० अतित्रिषा, हे० अतीवासा, छा० एकोनाइटस हैटरोफाइलमू: 


कहते हें । 
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यह एक क्षुप जाति की औषधि है जा करेलेई 
के शाक के समान होती हे। इसके नोचे कंद" 
हाता है ओर यह तीन जाति की होती हे । 

अतीस का गुण गरम, कटु, तिक्त, पाचन 
ओर दीपनकर्ता हे । यह पुराने ज्वर में, अतिसार 
में, आमवात में, विषं, खाँसी, वमन ओर काम 
राग में परम गुणकारी हे । | 


अर्तारिया ज्वर की दवा 
` अतीस का चूण कुनेन के समान हे । इसकी 
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मात्रा » माशे से लेकर ३॥ माशे तक की मानी 
जाती है । 

. अतीस तीन अकार की-सफेद, लाल और 
काली होती हे । रस वीये ओर विपाक में तीनों 
हो समान हे, परन्तु सफेद जाति की अतीस उत्तम 
हाती है। 

अद्रक | 
इसे[-संस्कृतःमें आद्रक, श्यगवेरी, कटुभद्र ओर आद्रिका 
कहते हैं। हि० अदरक--ख, गां० आंदा, स० आलें, क० अल्ळे 
शु० आइु, -फा० जंअवीळसा, अरबी; जजवीळरतब, अंग्रेजी 
मंजर छा० जंजीवर आफिसिनेळी कहते हैं । 





७ 


यह गुल्म जाति की वमःपति का कन्द है । 


€> 
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यह रेतीली जमीन में जल के किनारे बहत होती 
हे! यह रस में कट गुणं में तीक्ष्ण, संक्षः भेदक 
भारी, अश्निदोपळ, उष्ण, पाक में मधर ओर वात 
कफनाशक हे! जितने गुण सोंठ में होते हैं उसने 
छ्‌! अदरः में भं IG E+ | 

माजन के पहले अदरक ओर संघा नमक 


का संबन सदव करना चाहिए । यह आग्नि को . 


दोपन करता है, रुचिवडठ क और जिह्वा और कंठ 
क शोधन करती है । | 

कुष्ट, पांडु, मृत्रकुज्छ , रकतापेत, जण, ज्वर 
ओर दाह इन रागो में रमियों और शरद 
आठ में अदरक का संबन बाजत हे । इसकी मात्रा 
दो माशे को है। 
दाँत के दद में 

अदरक के पत्तों पर मर्मक छिड़क कर पीड़ा 
युक्त दाँतों के बीच में र्खे तो सर्दी की दन्त 
पीड़ा दुर हो । | 


आधा शीशी की दवा . 


अदरक को थोड़े से पानी में पोसकर छान 
और तीन बूँद नाक में टपकाथे और सूर्य की 
ओर सुह करक बढे तो अधकपारी दर होवे । 


अदरकन्पाक 


अदरक १ सेर लेकर उसक छिलके उतार 
पिट्टी बनावे अनन्तर दो सेर दूध में खोवा करे 
फिर आधा सेर घी मिलाकर उसे भून ले । पश्चात्‌ 
दो सेर कन्द अथवा शक्कर की चांसनी कर पाक 
बनावे । फिर. मिच, पीपर, पौपरामूछ, चित्रक, 
नागकेसर, मोथा. पत्रज और दालचीनी यह सब 
एक-एक तोळा भर डाल दे । यह अदरक पाक 
दो तोळा से एक छटाँक नित्य सेवन करे ता कमर, 
वा को पीड़ा दर होगे ओर शीत, पित्त ब 
खाँसी, श्वास, बस रकत"गुल्म, क्षीणता इन रोगों 
मैं हितकारी है। यह दीपन-पाचन ओर जठराग्नि 
को बढ़ाने वाला है 





बूटी-प्रचार-वैद्यक | कः यर 
| अनार 


इसे संस्कृत मे' दाडिम, करक, दंतबोज और लोहितपुष्पक 
कहते हैं । हिन्दा० अनार, यु० दाड़यम्‌, क० दाळिंन, ते० दाळिं 
चाकाया, दानिमचेटटु ता० मादतळई चेहेड्डी; उडिया दाछिब 
अ० सम्मान ओर इंगलछिश मे  प्रोंग्रानेट कहते हैं। | 





यह मीठा, खड़ा और खटमिट्टा तीन प्रकार 
का होता है। अनार त्रिदोषहर है ओर प्यास, 
दाह, ज्वर, हृदवराग, कंठराग ओर शुख को गंथ 
को नष्ट करता हे । यह तृप्तिकर्ता, शुक्रकर तथा 
हल्का, कषायरस, ग्राही, स्निग्ध, स्मरण शकत. 
वद क और बलकारंक है। किन्तु खट्टा और मीठा 
अनार अग्निको बढानेवाला, रोचक ओर थोड़ा 
पितअनक है और केवल खट्टा अनार पित्तकारी, 

वात-कफ नाशक है । 
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अनार के रस को केसर के साथ मिढाकर 
शीतल प्रयोग में देने की प्रशंसा हे । दस्त और 


कब्जियत की शिकायत न हो तो नेत्रपीडा मैं 


अनार को पत्ती पीसकर टिकिया बनाकर साने के 
समय नेत्रों पर बाँधे । 

अंतड़ी क रोग म 

अनार के फळ को छार और फळ, लोंग 

तज, धनियाँ ओर काली मिरीच आदि खुशबूदार 
पदार्थों के साथ मिलाकर देते हैं 

अनार का फूल, फल ओर छाल भी प्रयोग 

में छाया जाता हे और अनार के जड को छाल 

तो अन्य सव भागों से अधिक ग्राही हे तथा-— 

पेट के कीड़ा को मारने की दवा 
_ अनार के जड़ की ५ ताला छाल दो सेर 
पानी में डालकर आँच पर चढावे जब एक सेर 


पानी शेष रहे तब उतार लेवे और शीतल होने | 
पर इसमें से एक-एक प्याला आधी-आधी घड़ी में / 


. जहाँ तक सब निबट जाय तहा तक पीने को 
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देवे । जब कडे बार इस प्रयोग को किया जाता है 
तो पेट से कीडो के निकलने की सी शंका देती 


है ओर थोड़े ही देर में पेट के तमाम कीड़े निकल 


जाते हैं । 
पेट को ऐ ठन में 
अनार के बीज ओर बीजों का रस पेट की 
ऐ'ठन को नष्ट करता है) 
| दस्त की बीमारी में 
अनार के छाल का काढा बनाकर उसमें थोड़ी सी 
अफीम डालकर देने से बहुत उत्तम लाभ होता हे । 
डाक्टर कक पेट्रीक का कहना हे कि अनार 
के फळ की छाल पावनशक्ति को बढ़ाने को और 
ग्राही तथा प्राचीन मरोड़ा के रोग में उसको लौंग 
के साथ ओटाकर देने से अन्य ओषधियाँ से यह 
अधिक लाभदायक है । . 
| चरक में लिखा हे कि अनार वमनकारक 
और रुचि को उत्पन्न करके शरीर को उत्तेजन 
देनेवाला है । ? 
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सुश्रत कहता है कि अनार वातनाशक 
मूत्रदोषहर, तृषानाशक ओर रुचिको है । 
सढ के शिर दद में 
अनार की जड़ को पानी में पीसकर शिर 
परळपक्रे। # / 
मुह आने पर | 
अनार ओर बबळ को छाल ओर सफेद 
कत्था ओटाकर गरगरा करे । 
मसूडों और दाँत दद के लिए 
अनार ओर अनार की कलो और माजूफल 
एक-एक या दो-दो ओर सबकी बरावर मसूर 
पीसकर ओटाकर कुल्ले करना मसूडांरो मजबूत 
करता है तथा रुधिर को बन्द करता है | 
कण रोग भे | 
खट अनार का रस शहद में मिलाकर कान 
हैं पकाना गरम पीड़ा काँ गुण करता है । 
वमन में 
अनार का शरबत वमन को बन्द करता है। 


| 


' घटी-प्रचार-वद्यक्र 
मीठे अनार का रस ओर बराबर धी चीनी की 
चासनी बनाकर देव । 
खी-धर्म में अधिक रक्त रोकने को 
अनार का छिलका औटाकर एक ताला पिये। 
 अफाोम | 
„इसे संस्कृत मे' रूसफलक्षीर, आफूक और अहिफेनक कहते 


हैं। हि० अफीम, अमळ, आफ नं० अहिफेन, म० अफ, आफू, 
झु० अफीण, तै० नाल्लामंदु क० अफेन, फा० अफयून, तियाक 





अ० ढेबनुलक्खसखाश, छा० ` ओप्तस, अंग्रेजी ओप्यम और 


ग्रीक वाळे ओपोआन कंहते हें । | 
यह मालवा, खानदेश, पटना ओर सिंध में 
बहुत हाती है! यह क्षुप जाति की एक वनस्पति 


है। इसके फल में चीरा देने से जे रस निकलता 


है उसको अफीम कहते हैं । 


यह गुण में शोषक, ग्राही, कफनाशक, वात- 
वड क, पित्तजनक, आक्षेप-वातनाशक, मादक, 


स्वेदजनक ओर वेदना नाशक है । 


प्रयोग--यह मूत्रातिसार, खाँसी, श्वास, 


२६ » ब_टो-प्रचार-वेद्यक _ | 
अतिसार ओर रक्तखाव को निवारण करता हे 
ओर विशेषकर जो-जा गुण पोसते के ढोंड़ों में 
होते हैं वही-वही गुण अफीम में होते 
अफ्गेम चार प्रकार की होती है। जारण, . 
मारण, धारण और सारण | इनके लक्षण ये 
इं कि सफेद रंग की अफीम जारण है । 
काले रंग का मारण, पीले रंग की धारण ओर 
चित्र-विचित्र रंग की अफीम सारण हे | 
जारण अफीम किये हए भाजन को अस्म 
करती हे और रारण मारती हे । धारण अफीम 
अवस्था का संगठनं करती है ओर सारण अफीम 
मल तोड़ देती है अर्थात दस्त कराती है । 
` मात्रा-अफीम को मात्र एक मसूर के बरार 
बर अथवा दो मसूरया पावरतां को हे! अफीम 
को मारने वाला धी है । 
. नेत्रथीड़ा में 
अफोम एक माशे, सुनी फिटकरी दो माशे, 
इमली की पत्तियाँ दश माशे सबको महीन पीसकर 


ब टी-प्रचार-वेद्यक २७ 


पोटली बाँधे ओर पानी में भिंगाकर नत्तो पर 
फेरे ओर भीतर टपकावे । 


कान के दर्द में 
एक रत्ती अफीम जलाकर उसकी चार चावल: 
अस्म गुल्रोगन में घोरकर कान में टपकावे । 
अमरबेछ 


इसे संस्कृत मे आकाशवल्ली; अमरवल्ली और खवल्ली 


कहते हैं। हिन्दी मे अमरवेल; आकाशवोंर, आकाशर्बेवरी ॥ २ 


स० आकाशवेल, का० नेदझुदबल्छी, ते० इन्द्रजाल और अ०© 
अफ_तीमून कहते हें । 
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यह लता है । वृक्षो के उवर पीळ रंग की 


सूत सो छटकी रहती हे, इसीसे इसको अमरबेल 
कहते हें । यह जिस वृक्ष पर चढती है उसको नष्ट 
कर देती है । 


यह गुण में ग्राही, तिक्त, पिच्छळ (निकनी),- 
कषेलो, अग्निकारक और हृदय को सुख कारक . 


हे । यह पित्त, कफ, आम ओर नेत्र के रोगो को 
नष्ट करती हे ! इसका सवी श लिया जाता हे | 


मात्रा इसको चार रत्ती से डेढ़ तोळे तक की हे! | 


इसके दपनाशक सेव, कतीरा, बादाम और रोगन 


हे और प्रतिनिधि काछी निसाथ हे । 

जुकाम के ज्वर और शिर दद भे-- 

अमरवेल की छताओं को एक पाव लाकर 
महुते के पत्तों का पत्तल बनाकर उत पत्तळ पर 
घी लगाकर पत्तल को सेंककर अमरबेल की 
ताओ को भी गरम गरम संककर ।शर पर 
पगडी की तरह बाँध कर सो जावे और पुन 
अजवायन को धनी सर्वाङ्ग में लेवे ओर कोई थोड़ा 


| 
| 
| 


बूटी-प्रचार-वद्यक . 


२९ 
न्स सल्तनत मौसम हो. ओह कर फो 
पा अधिक वख जेसा कि मौसम हो. ओढ कर सो 
जावे तो जुकाम का ज्वर आंद दूर हो जावेगा। 

; अमलतास 


इसे संस्कृत मे आग्वध कहते हैं । बंगला मे' सोंदाल, 
मराटी मे' बाहवा, गुजराती मे' गरनालो, फारसो मे' खियार शंबर 


डाक्टरी से' कासिया फिसटूळा कहते हैं । 
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पड ठढा हे, आरी. है, मधुर और दस्तावर : 
हे । इसके पत्ते दस्तावर, कफ मेदनाशक है ओर 
रकम फळ दर्तावर, रुचिकारों, पित्त, कुष्ट, कफ 
ज्वर, वात रक्त, उदावत ओर शूळ को नाश 
करता हे । इसका पेड पाँच पंखुड़ी का मधुर, 
शीतल, तिक्त, वीर्यवद्ध क होता है और मलको 
संग्रह करने वाला है । 


३० ` बटी-प्रचार-वेद्यक 
अमलतास क फळ का गदा लेना चाहिए। 
इसकी मात्रा वार बाळे की इं । जुलाब में डेढ़ 

तोला तक डाला जाता ह! | 
हदय को पीड़ा में | 

अमलूतास को कलियो को कुछ गरम कर 

गूदा निकाल थोड़ा बादांब रोगन के साथ. 

मिलाकर देने से छाती को पीडा दर हो जाती 

है! रुधिर को गरमी कम हो जाती है । 


र 


~ 


'पेत्व को शान्त में 

अमळदास को इमला क साथ ।मराकर 
देने से बढ़ा हुआ पित्त शान्त हो आता है । 

वात रोग की पीड़ा में 

अंघलतास सं सान्ध जात की पाडा शान्त | 
शेती है। जहाँ पीडा हो वहाँ पोस कर चुपड्‌ 
देवे । 

उल्टो के लिये . 

अमलतास क पाँच सात दीजों को पीसकर 

देने से उल्टी होती हे । न्यु 


ब टी-प्रचार-वेद्यक | का) डर 
| प्रसव के लिये 
अमलतास के फली के उपर का छाल 
कशर ओर मिश्री को गुलाबजळ के साथ पीसकर 
देने से खियो को तुरन्त प्रसव होता है। - 
` फोड़ में 
मर्तास को छाल ओर पत्तों को तेल में 
पीसकर फोडा के ऊपर लगाने से फोड़ा अच्छा 
हा जाता ई: चरक में इसे दू नाशक कहा है 
अथात्‌ इसके लगाने से खुजली दूर दा जाती हे। 
दाद पर 
अमलतास को हरी पत्तियाँ मळने से दाद 
दूर हाती हे । 
अमळतास का वृक्ष बड़ा दाता हे । पत्ता 
बड़े और द्र माशदार होते हैं और आमने-सामने 
उशते हैं । इसके फूल पाँच२ पंखड़ी के इरदी के 
समान पोले ओर प्रत्येक डाळी पर बहत से होते 
इं । इसर फली एक फुट अथवा दो फुट लम्बी 
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हातो 


न न 
है । इसके भीतर गूदा और इमली के से 


चीआँ निकलते हैं । 


'अरहर 
इसे संकृस्त मे” आटकी, तुवरी और शणपुष्पिका कहते 
हैं। हिन्दी? अरहर रहर। स० तुरी, गु० मे तुरनी, दाळ, कनाडी 
कटला कटु तौगरी, ते० कादुलू, फा० शखुल, -.अंग्रेजी पीजी 
अनपी । 





यह गुण में कषेली, रुक्ष, मधुर, शीतल, 
हलकी, आहिणी, वातकर्ता, वर्णकारक, पित्त, कफ. 
और रुधिर के विकारों को शान्त करती ह। | | 
फूळी की दवा 
अरहर की जड़ घिसकर नेत्रों में लगावे तो 


बुटो-प्रचार-वंद्यक रे | -३३ -- 
फूलो दूर हा । 

. सोजिश जुबा ( जीभ की जलन) पर | 

अरहर ओर मसूर को दालों को ओटाकर 

छान के और कपूर मिलाकर कुल्ला करे तथा | 
' ( १) अरहर की पत्तियों का रस निकालकर 
उससे कुल्ला करे । (२) अरहर की दाल भिगो- 
कर उसके पानी से कुल्ला करे । 


हिचकी की दवा 


अरहर की भूसी तमाखू के प्रकार से हुक्का 
में पीवे । 


३४ बुटी-प्रचार-वद्यक | 


अलसी 
इसके अळखो, नीळपुष्पो, पार्वती, उमा और क्षमा से 
संस्कृत नाम हैं । हि०--अळसी, तिसी, मसीना। स०--जवज, 


` का० असगे, त०--नल्छस गसिचेटट, अ०--वजरुलू कतान, फा०-- 


तुख्मेकतान, अं०--कायक्म्छेख खीडसु कहते हैं । 
' यह गुण में तक्त, स्निग्ध, पाक के समय 
कटु, भारी, गरम, दृष्टि को बिगाइने बारी 
शुक्र और बादी की नाशक तथा कफ ओर पित्त 
को नाश करती है ! 
कफ की खाँसी ओर श्वास में 
ज. अलसी और असंगंध बराबर पीसकर दूने 
शहद मिलाकर नित्य एक ताले चाटे । तथा ध-- 
१--भुनी अलसी आध पाव, काली मिर्च 

तीन ताले लेकर तियुने शहद में मिलाकर चाटे 
ता कफयुक्त खाँसी में अद्भुत लाभ पहुँचे । मिच 
के बदले पादीना लिया जा सकता हे | पोदीना 
ल्‌ रह ता नरा अल्टा हा झहद भ वाट | 
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आर्य . 

इसे संस्कृत में बारहकणी , जरदा, बळदा, छुट्टगंघिनी, हिन्दी में 

असगंध, नागोरा अखगँध, म० आसंघ, छा० मंगर, आसंधिका, 


जु० आखोद;, ते० फिछलीआंगा, इ० विटरचेरो, ` णा० ' वेइमन, 
ला० फिशेलिस खोम्नाफेष कहते हैं । | 
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यह गुण में बलकारक. रसायन, तक्ते 
कसेली, गरम और अत्यन्त झुक्रकता है । इस 
द्वारा बादी, कफ, सफेद कोठ सुजन, रबह रोग 
आमवात, बण, खाँसी ओर इयाद्‌ क रोग नष्ट 


होते हक वरत 


कक णाक, | 


३६ बूटी-प्रचार-वद्यक . 


यह रास्ना के समान होती है ओर इसकी 
जड़ प्रयोग में ली जाती हे । इसी से अत्तार ओर 
पंसारी लोग असगंध के बदले रास्ना की लकड़ी 
देते हैं । 


अशोक 

अशोक का वृक्ष ढम्बा होता है। अशोक, हेमपुष्प, वंजुळ 
ताम्रपल्ळव, कंकेलि, गंधपुष्प और नट इसके संस्कृत नाम हैं । 
म० अरुपाल, गु० आसोपालव ७ | 

यह गुण में शीतल, तिक्त, ग्राही, व्रणकर्ता | 

ओर कसेला हे । | 

` यह वातादि दोष, अपची, तृषा, दाह, कृमि, 
रोगे, शोथ, विष और रुधिर के विकारों को दुर 
करता हे । 


आक सफेद ओर लाल 
~ ७ ७ ७ 
श्वत आक के ये नाम हैँ--संस्क्ृव अलक गणधूप, मंदार, 
श्व तपुष्प, सदापुष्व, वछाक और प्रतापस । हिन्दी--आक, 
अकौवा, मदार, .गंगला-इवेत आकंद; म० रुई, गु० आकडो, ते० 
तेलाजल्लीड्डे, फा० खक, अ० उषर, छा० केलाट्रोपीस, जारगारिया 
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 रकताक के नाम अकषण, विकारण, रक्तपुष्प, 
शुञ्छफल ओर स्टाफ । हि० आक, अकोआ, 
आकडा ओर सब नाम खेत आक के ही समान 
समझना चाहिए । 

जुण--दोनों आंक दस्तावर ओर वायुः 
नाइक है । 

प्रयोग-इनक सेवन करने से कोठ, खुजली, 
विष, त्रण, तिल्ली, गोला, बवासीर, कफ, उदर रोग 
ओर मळ के कृमि नष्ट होते हें। 

सफेद आक का फूल बलकारक, हल्का, 
अतिदीपन ओर पाचक है । 


44 | वूटी-प्रचार-वेद्यक _ 

प्रयोग--इससे अरुचि, मुख से लार का 
बहना, बवासीर, खाँसी और श्वास दूर होते हैं। 

लाल आक क्म फूछ--मधर, कड़वा, कफ 
नाशक ओर संग्राही हे । | 

प्रयोंग---यह कोठ, कमि, विष, रक्तपित्त, 
गोला और सूजन रोग में दिया जाता है। आक 
का दूध कड़वा, गरम, नमकीन, रसथुकत आर 
श्रेष्ठ विरेचन है । 

इसके द्वारा काढ, रोग और उदर रोग नष्ट 
हाता है। . | 

आक की जड़ कफ का निकाळनेबाळी, पसीना 
लाने वाली ओर वमनकारक है। इसके सेवन 
करने से इवास, खाँसी, अतिसार,' प्रवाहका, 
रक्तपित्त, संग्रहणी ओर कफजन्य समस्त 
व्याधियाँ दूर होती हैं। 

बिच्छ के मारने पर 
१--आक की जड़ को या फल-पत्त किसी 


बूटॉ-प्रचा र-वद्यक ३९ 
को लेकर लेप करने से विष दुर हाता है ।. 
२--चक्रदत्त में लिखा हे कि आक की जड़ 
की छाल देने से देह के भीतर का प्रवाह अधिकता 
के साथ निकलता है ! त्वचा के रोग में तथा पेट 
के भीतर के अवयव मोटे हो गये हों या पेट के 
जोव, खाँसी, जलन्धर आदि रोगों में उत्तम असर 
करता है । 
३-आंक का दूध देने से तीव्र जुलाब छगता 
है ओर देह में लगाने से चमड़े छाल हो जाते हैं। 
इसके फूल पाचनशक्ति बढानेवाले और ताकत 
देनेवाले हैं। पेटका दद निश्चयपूर्वक नाश हा जाता 
हे तथा खाँसी, श्वास, सरकेफ और अरुचिमें दिया 
. जाता है। इसको जड़को डाळ आक के दूधमें भिगो- 
कर सुखा लेवे, फिर इस डाळ को आग में डार 
कर इसकी धनी शवासके साथ में लेने से खासी 
जाती रहती है! 


७-इलोषद ओर अंडवृडि के रोग में 
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पहुँचता है । 
५-आळ का दूध त्वचा को . छाल करक 


फूफोला उठानेवाला, कफ को बढ़ानेवाला, बालों 
का नष्टकर्ता तथा समग्र जाति के दूध सरश रसों 


में सबसे अधिक तेज गिना जाता हे। ओषध की . 


तरह से दाद को मिटाता, बवासीर को जड़ से 
नाश करता और दाँत पोले पड़ गये हों ओर 
दर्द होता हो तो इसका दूध शहद के साथ मिला 
कर उसमें थोड़ी सी रुई मिगोकर दाँतके नीचे रखे। 

६-आक के दूध को कोढ़के रोग में तथा 
कलेजा ओर तिल्ली बढ़ गई हो तो देने से अद्‌- 
भुत लाभ पहुँचता है। इसके देने की यह रीति 
है कि नाज के दानों को उसमें! भगोकर सुखा 
लेवे ओर फिर उन्हें रोगी को खाने को देवे तो 
संधि का ददं दूर हो ओर सूजन के ऊपर लगाने 
में दूध साधारण इलाज क तरीके पर व्यवहार में 
आता है । थोड़े के आक के पत्ते लेकर उसे सेंक- 
कर बांधे । 


आक की जड़ को छाल को पोसकर लगानेसे लाम 


TS ad र 
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७-शरीर के जिस भाग में लकवा मार 
गया हो उसी भाग पर पत्ते तेल में सेककर उस 
तेल को लगावे । 
८-धाव में अंकुर न आता हो तो आक 
के सूखे पत्तों का चृणं घाव पर बुरके | 
६-डाक्टर एन्सली का कहना हे कि 
आक के पत्ते और जड़ आदि में से जो दूध के 





समान रस निकलता है वह सुखाने के बाद देने 


से बहुत जल्दी जुलाब लाता हे ओर शरीर सुधाः . 


रनेवाला समझा गया हे । तामिल वेद्य इसे 


सफेद काठ में अत्यन्त गुणकारी गिनते हें। . 
१०-मि० फ्ळेफेर लिखता हे कि आक की 


छाल में शरीर छुधारने का, जागृत करने का ओर 


शरीर से बिगाड़ निकालने का गुण है। 
११-डा० डीमक का कहना है कि छाल 


की बनिस्बत दध या रस को सुखा देने से अधिक 
उत्तम असर करता है। इसमें उल्टी लाने का भी . 
गुण है | 
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| १२-यंह कमि हर, त्रणशोधक और वात 
विकार नाशक हे-ऐसा झुश्रुत का मत है । 


आने 


इसे संस्कृत में आम्र, रछाल, सहकार, अति खोरभ, कामांग, 
- सघुदूत, मागघ और पिकवल्ल्भ कहते हैं। हिन्दो में आम, स० 
आंबा, गु० आम्बो, कनाडी में माविन, ते० मासाड़ी, अ० अंबा, 
फा० अंगे, इङ्गलिश में मेङ्गोट्री कहते हैं । | 
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आम के अनीदार .और आशे से एक फुट 
तक छम्बे पत्ते होते हें । फूल का बौर गच्छेदार 
होता हे। आम का फल जगतभप्रसिड एक उत्तम 
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1 हे। ओषध मैं मुख्यत: इसकी झुठली काम 
में आती है । | 
गुण-आम का एष्प (बोर) अतिसार, कफ 
पित्त और प्रमेह का दूर करता हे तथा रुचिर क. 
विकार को नष्ट करनेवाला है । यह शीतल, रुच 
[री ओर ग्राहो तथा बातल होता है । 

आम का कच्चा फल कषेला, खट्टा 
रुचिकारो, बादी ओर पित्तकारक हे । तरुण आम 
अर्थात्‌ बड़ा और बिना पका हुआ अत्यन्त खट्टा 
` रुक्ष, त्रिदोष ओर रुधिर के विकार को करता हे | 
अमचूर--कच्चे आम का छिलका छोलकर 
उसे चोर डाले और गठडी निकालकर फेक देवे 
तथा जा कतरे हों उन्हें सुखा डाले । फिर कूटकर 

चूण बना लवे, इसी का अमचूर कहते हें 
अप्षचूर- खट्टा, स्वाद, कषेला, दस्तावर 

- ओर कफ, वात का जोतनेवाला हे । 

पका हुआ आम--मंध्र, वृष्य, स्निग्ध 
बलकारी और सुखप्रद हे ।. हृदय का हितकारी 
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वात हरणकता, भारी और देह के रंग को निखा 
रनेवाठा, शीतळ और पित्तहरण करनेवाला हे 
तथा रसयुक्त कसेला आप अग्नि, कफ शुक्रवद्ध क 
है। आम यदि वृक्ष पर का पका हुआ होता हेता 
भारी, अत्यन्त वातहारक, मध्र ओर खड़ा एवं 
कुछ-कुछ पित्त का कुपित करता है और जा आम 


थाड़ा पका हुआ हाता है, वह पित्तनाशक होता 
“हे क्योंकि इसमें खड़ा रस थोड़ी ओर मिठास: 
अधिक होता हे । यदि यह वासित हा जाय तो 
परम रुचिकारी, बलकर्ता, वीयकर्ता ओर हल्का 
हे । यह शोतळ, शोघ्रपाचो, वात, पित्त हरणकर्ता 
ओर दस्तावर हे । | 

आम का रस--जिसे अमरस भी कहते हैं 
बलकारी, भारी, वात हरणकता, दस्तावर, हृदय 
को अहित, तृप्तिकारी, अत्यन्त बृ हण ओर कफ 
वद्ध कहे तथा आम का टुकड़ो--भारी, रुचिकारी 
देर में पचनेवाला, मधर, बृ हण बलकारी, शीतल 
-चातनाशक हे । 
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दूध के साथ भक्षण करने से आम- पात 
पित्तनाशक, रुचिकारी, वृ हण, बलवद क, शुक 
संचयकर्ता और देह के रंग को निखारनेवाला हे । 
दूध और आम अत्यन्त स्वादु, भारी ओर शीतल. 
हे। परन्तु अधिक आम चूसने से मन्दार्नि, विषम 
ज्वर, रुधिर दोष, अत्यन्त क्रोध, रोष अथवा चक्ष | 
रोग को उत्पत्ति हाती है, इसलिए आंधक आम 
न चूसे । 
आम में जितने दोष कहे हें वे सब कच्चे 
आम के दोष हैं किन्तु मीठे आम के खाने से ये 
सारे दोष नहीं होते । अधिक आम चूसने क॑ 
पञ्चात्‌ यदि साँठ का जल पी लेवे अथवा जोरा 
ओर काला नमक भक्षण कर लेवे ता उसका अपच 
` अतिशय जाता रहता हे । 
इसप्रकार आम के गण अनेक प्रकारसे दर्शाये 
गये हैं। यूनानी मत से पक्का फल ताकत लाने 
वाला, चरबी बढानेवाला, खुश करनेवाला, दस्त 
साफ लानेवाला ओर मूृत्रवद्ध.क है परन्तु उसकी 
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छाल और कच्चे फल का रेशा ग्राही और खट्टा 
गिना जाता हे। 
आम का अचार-पेट को शान्तिकर्ता तथा 
भूख का बढ़ानेवाला होता हे । 
कठ क रोग में 
आम क पत्तों का जढाकर इसकी धनी गले 
के भीतर के अनेक रोगां को नष्ट करती हे । 
हजे के भकाप मैं 
आमे के कच्चे फल के गूदे को सेंककर 
खाँड क साथ मिलाकर रख देवे फिर महामारी 
या हजा क रोग में खिलाबे तथा शारीर में लेप 
लगावे । 
नेत्र के रोग में 
आभ क पत्तों की नस को जलाकर नेत्र के 
पलक पर होनेवाली गुठली पर लगावे ता गठली 
छूर हट | | 


४७... टर ब.टी-प्रचार-वेद्यक 
पेट के कीड़े दूर हों 
आम की गुठली का पीसकर तीसग्रन की 
मात्रा में देने से पेट के कोडे निकल जाते हैं तथा 
दुखते हुए बवासीर के मस्से नष्ट हा जाते हैं। 
खुजली तथा छ्वचा रोग में 
डाक्टर इन्सली कहता है कि आम के फल 
का तेल, छाल की गोंद लेकर दोनों का नीब के 
रस अथवा तेल के साथ मिलाकर खुजली तथा 
अन्य त्वचाके रोग में लगावे ते ये राग अच्छे हो । 
रकत विकार में 
पके हुए आम के रस को सुखाकर उसको 
पतली रोटी के समान जा बना लिया जाता है. - 
उसकी अमावट या आम की रोटी कहते हैं, इसके 
खाने एवं निरन्तर सेवन से रक्तदोष दर 
होत्‌ i टे | | 
प्रदर और धातु राग में . 
आम की छाल को छाकर पानी में बिगो 
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देवे। प्रातः उसे मीजकर जल को छानकर पी 
जावें तो आमदोष दर होवेगा । 
दस्त और ए ठन में 
आम के कच्चे फल के ऊपर से निकले 
हुए चिकने पदार्थ ओर अंडा की सफेदी तथा थोड़ी 
सी अफीम क साथ मिलाकर दने से पेट की ए ठन 
ओर दस्त बन्द हाता है। | 
१६५.३ के अकाल में 
आम को गुठली की रोटी से बहुत प्राणियों 
की जान बची थी । 
गञ्ज रोग पर 
आम क अचार का तेल जा सालभर का 
पुराना हो गञ्ज पर लगावे । 
दाद पर 
अमचूर पानी में पीसकर उसमें थोड़ा नमक 
मिलाकर दाद पर मळे ता दाद अच्छी हा जायगी । 
फुन्सयों को चिकित्सा में . 
अमचूर जळ में पीसकर लगावे । . 
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आवली 

इसे संस्कृत में आमळक, आमलकी, त्रिफला और 
अमृता कहते हैं । हिन्दी आमेस, गां आमलकी, म० आवळे, 
आंवळ', क० नेल्लि, गु० आामळी, ता० उसरकाय, फा०, 

आमक, आमळलय, ढा० फाईलेन्थस । 
६. है =p a1 क १ er 
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यह शाखी जाति का बडा वृक्ष होता हे और 
हिन्दुस्तान में सर्वत्र मिलता है । इसके दो भेद 
` हैं। एक बागी ( बाग में होनेवाला ), दूसरा 
जंगली । इनमें बागी उत्तम होता है। यह शरद्‌- 
ऋतु में फलता है । काशी ( बनारस ) में अच्छे 
. आँवले मिलते हैं। आँवलेकेपत्त छोटे-छोटे इमली 
' के समान होते हैं । इसकी डालियों पर छोटे-छोटे 
सई के दाने से पीले-पीले फूल हाते हैं और उत्तम 
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फूल फाल्युन के महीने तक तेयार होते हें । थह 
बहधा पथरीली जमीन में हाता है ओर फळ 
सुपारी क बराबर बोल आकार के होते हैं, परन्तु 
काशी के आँवले बहुत बड़े ओर सवत्र बहुत प्रसिद्ध 
हैं। इस फूल के उपर बहुल बारीक रेखा में छ 
विभाग किये हाते हं ओर. भीतर कठोर युठली 
होती हे । उसमें भी छः कोने से हाते हैं । इसका 
- अचार लोग अधिकतर सुरव्या बनाते हैं । | 
इसके रस, गुण, वीयं ओर विपाकादि सब 
“हरड़ं के समान जाने । विशेषता केवळ इतनी है 
कि रक्तपित्त और एमेइ का नाश करता है, बाय 
वड क और रसायन है ? इस्मे खड़ा रस होने के 
कारण यह दात का शी हरण करता हे और भधर | 
तथा शीतल हान के कारण पित्त को शान्त कर ता 
तथा खट्ट रस के कारण वात को हरण करने 
वाला हे । मधुर ओर शीतल शुणों के कारण 
' पित्त का, रूखे और कषेले गुणों ते कफ को नष्ट . 
करनेवाला हे और इस प्रकार आवला त्रिदोष 
नाशक है । | “1 
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गये आँडळे के फल की छाछ छी जाती 

हे ! नाता इसकी चार नाशे की है ओर इसके 

अवगुण को नाशक शहद है । अर्थात यदि आँवछा 

सेवन करने से काडे विपरीत परिणाम हाने लगे 

तो उसके ऊपर शहद खावे और इसकी प्रतिनिधि 
में हरड़ था आँवले का रस देवें । 

आवळा सूखा, खट्टा, पाक में चरपरा, कषेला 

र मोठा हाता है। बालों का बढ़ाता तथा 


४४ 


टूटी इड़ी की जाडनेवाछा है। 
' खेत प्रदर में 


आँवले का बीज पीसकर शहद ओर घिश्री 
में मिलाकर खावे । 


शिर के बाल पकने पर 
आँवला को लोहे में फुलाकर दो दिन के. 


__ बाद सेवन करे | 


५२ वूटी-प्रचार-वेद्यक 
आलू 


इसे संस्छत मै आरु, आलू, वीरसेन और 
आलुक कहते हैं । यह छः प्रकार का होता है । कष्ट्टालुक, 
शंखालुक, हस्तपाळुक, पिंडाळुक, सप्तालक, और रक्ताळुक । 


कष्टालुक को हिन्दी में कठालू , बं० काठ 
` आलू। यह कठोर होता हे । शंखालू को हिन्दी 
में शंखारू, बं० शंख आलू, यह सफेदी छिये 
हाता है। हस्तपालुक यह ढम्बाईयुक्त बडा भारी 
हाता है। पिडालुक गोल होता है। सप्तालक मोठा, 
रामांचयुक्च ओर छम्बा होता है। रक्तालुक का 
रतालू अथवा रतड़ा कहते हैं । यह छाल रंग का 


हाता हे । 

गुण--सब जाति के आलू शीतछ, विष्ट भी, 
मधुर, आरी, मल-मूत्र का प्रकटकर्ता, रुक्ष, दुर्जर 
ओर रञ्त-पित्त का नाश करनेवाले हैं। कफ 
ओर वाढी कर्ता, बलकर्ता, वृष्ण्य और किज्चिन्मात्र 
अग्निवद्ध क है। 
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पाक्टष्टि से विचार करने में आलू अत्यन्त 
युष्टिकारक तथा खाने में स्वादिष्ट होता हे । यत्न 
पूवक रखने से यह दो-तीन वर्षों तक रखा जा 
सकता हे । इसके हजन करने में काइ विशेष 
कठिनाई नहीं करनी पड़ती । पह सहज ही हजम 
हा जाता हे । पर कहीं स्थानविशष में विलम्ब 
से हजन हाता है पर हजम अवश्य हा जाता है। 
हृत से बेचारे गरीब, जिन्हें भर पेट अन्न खाने 
- का नहीं मिळता वे इसी पर अपना गुजर-बसर 
. करते हैं। क्योंकि क्षधार्नि ते बिना भरपूर ई घन 
याये शान्त होती नहीं पर इससे यह कदापि न 
समझना चाहिये कि केवल आल खानेवाला 
अन्न खानेवाले से किती प्रकार दुबल होता है। 
वह कभी रोगी व दुबल नहीं हा सकता । मांसः 
मछली के साथ भी आल्‌ खाया जाता हे । ऐसी 
अवस्था में पका आलू केवळ आलू से कहीं अधिक 
पुष्टिकारक होता हे | ये सब गुण खेत में भळो 
भाँति पके हए आल्‌ में ही हाते हें। जा आलू 
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रशत भ जंच्छा तरह पकन नद पाता वद्दन त! 
पक आलू की भोलि पष्टिकारक हो होता हे और 
न शांत्र पाको ही । आलू के पाक करने में भी 
खूब सावधानी रखनी चाहिये । जब तक अच्छी 
तरह पक न जायगा तब तंक वह जल्दा इजय्‌ न्‌ 
होगा। आलू का सार भाग अर्थात्‌ पुष्टिकारक 
पदाथ उसके छिलके के पास ही रहता हे। इसलिए 
आल को छीछते समय इस बात का ध्यान रदखे 
कि उसक यूदे का अधिक अंश छिलके के साथ 
न जाने पावे। आल को चाळू या अन्य किसी 
ऐसी वस्तु से न छीले जिसमें उसके छिछके के साथ 
यूदे के भी जाने का डर हो। उसे पानी में उबाल 
कर तब छीले। ऐसा करने से छीलने में भी सरः 
लता होती हे ओर उसके सार भाग की भी रक्षा हो 
जाती है। यदि आल पुराना हो गया हो तो 
काम छानेवाले दिन से पहले की रात में पानी में 
' भिगोकर रख दे। ऐसा करने से वह पुराना आल 
नये आल के समान स्वाद ओर गण से युक्‍त हो 
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जाता ह | तरवार कग अपक्ष शुने 20 आल में 
अधिक पुष्टता होती हे । जिस आलू में अंकुर फूट 
आता है, उदका दह गण नष्ट हो जाता है! आर 
जितना ही बडा और कडा होगा उतना ह 
अआ।घक प्टकारक हांगा आर यहा आळ सपल 
मोल जाता हे। यहो आहार के लिये पिशेष | 
ळासदायक है। जा आल पकाने में रसदार होता 
है वह भी अच्छा नहीं समझा जाता । जा आळ 
उवाङने पर भसभसाने लगे ओर जिसमें दाने 
पड़ जायँ वही खाने में पौष्टिक होता है । 
अल अत्यन्त बलकारा, स्निग्ध, गुरु ओर 
इदय-्कम्प को शान्त करनेवाला तथा वायका ' 
बढानेवाला होता हे । 
जल पर 
आल पीसकर रख दो । 
अरबी 
इसे हिन्दी में अरबी, आइ या घुइयाँ कहते हैं । 
गुण--अरवी बलकारी, स्निग्ध, आरी, 
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हृदय के कफ को नाश करनेवाली, विष्टंभ कर्ता, 
तेल में तलकर जो बनायी गयी हो वह अति रुचि- 
कारी है, मधुर और खुरक होती है। इससे खांसी और 
इद्रोग दूर हो जांते हैं। यह आँच और खुश्की 
को बढ़ाती है ! 
ओंगा ( अपामार्ग ) 

इसे संस्कृत में अपामागे, शिखरी, अधःशल्य, मयुरक, 
सकरी, दुर्म, दुमेहा, किणिही और खरमंजरी कहते हैं । हिन्दी 
में ओंगा, चिरचिरा, ळटजीरा; मा० सुफेद आंधी झाडा, गं० 
मांपा, म० अवाड़ा, का० ङुत्तणे, गु० अधेडी, ते० दुच्चीणिके, 


फा० खखासगोता, इं० चेळपलावर, ळा० अचीरांथिस् अस्पेरा 
कइ्ते हुँ । 
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हु एक क्षप जाति की वनस्पति है ओर 
बहुधा जंगलों में पायी जाती हे । इसक पत्त 
चौलाई के शाक के समान होते हें । इसके फूल 
और फल एक लम्बी डंडी में ढगे हुए होते हैं 
और छाँटे के समान अनीवाले होते हें । ये कपड़े 
में विपट जाते 
गण--यह दस्तावर, तीदण, दीपक, कडवा 
परा, पाइक और रोचक हाता हे । 
प्रयोग--यह वमन, कफ, मेदका रोग, बायु, 
हृदरोग, अफरा, बवासीर, खुजलो, शूल, उदर 
रोग और अपची रोग में किया जाता है । इसका 
वाड प्रयोग होता है ओर इसकी मात्रा चार 
भाशे की हे । 


लाल आँगा 
इसे संस्कृत में रक्तापामागे, वसिर, वृत्तफल, घामागव, 
` -ग्रस्मकृपणी` केशपणी) और कपिपिप्पछी कहते हैं । हिन्दी में 
लालओंगा, लाळ शिरचिरा, गश छाल आंपा, स० तांबडा 
आघाडा, का० केंपिगुत्तरण, म० रांतो अथेड़ों । | 
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गुण--छाछ जागा वातकारक, विष्टंभी, 
कफव्धंक, शीतल ओर रूक्ष होता है। यह 
पहिले ओंगा की अपेक्षा सणा में न्यून है। 
आँगा के फळ (उसमें जा चावछ जेसा होता है) 
खाने में पडते आर पाक में वरपरे तथा 
ष्टंभी, वाद जा र रक्तपित्त को हः 
॥ 


छ्‌ 


Oe 
| 
५ 
|] 


करनेवाला त्रा ४ बाश 


अगर 





इसे संस्कृत में अगुरु, प्रवर, राजाह योगज, वशिक, कमिज, 


कृसिञग्च और अनायंक कहते हैं हि० अगर, काला 
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ना से प्रसिद्ध है । -अ० फा० काशवेवबा, ऊदगरकी कहते हैं,. 
'इं० इंगलबुड, ला० एक्कोळेरिया ऐडोलोका । | 
यह परम कटु, त्वचा को हितकर, 
ताइण और हल्दी हे । इसका वृक्ष 
कान के रोग में, नेत्र के रोग में और सरदी, वादो 
तथा कफ का नोश करनेवाली है । अगरु 
प्रकार की. हातो हे 
अधिक गुण करनेवाली हेओर यह छोडे के 
संमान जळ में इब जाती हे । अगर का तेल 
कुष्णामर के समान गण करता हे । इसका दर्प 
नाशक गुलान ६ । इसका नाचा ३ माश की ह। 
इसकी प्रतिनिधि भें चन्दन, दालचीनी, केशर 


बालङड़ ओर र्मी मस्तगी है । 


यह खाँसी का नाश करता और सरदी का 
भी नाश करनेवाला. हे । चरक छुश्र त संहिता में 
इसको वात, कफहर, वणप्रसादक ( देह का रंग 
सुधारनेवाला ), खुजली नाइक ओर कुष्टनाशक | 


ed 
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वर्णन किया हे । अगर को लकड़ी को जल में 
ओटाकर उस पानी के पीने से ज्वर में- छगनेवाली 
तृषा न्यून होती हे ओर इसे सुगा, उन्मत्तता आंद 
रागों में परमोपयोगी गिनते ई । 
पीली अगरु 
इसरो जा पीढी अगरु होती हे उसका लाळ 
रंग देह के वर्ण को स्वच्छ करता हे । पीतक, 
होइ. इणनप्रसाद, अनायक, असार, कुमिजरथ 
ओर झाष्ठक ये काष्ठागरु के नाग ह । 
 काष्ठागरु चरपरी, गरम लेप में रूक्ष ओर 
कफनांशक हे । 
इसी प्रकार दाहागरु होती है । यह चरपरी 
गरम, बालों का बढानेवाली, देह क वणं का 
उजळला झरती, बाछों के दोषां का दूर करतो 
और देह को सुगन्धित करतो हे। यह गजर देश में 
प्रसिद्ध है । इसमें एक मगल्पागरु ओर हे 
गण गण मैं कुछ ही भेद हे 


>. यक 


अरनी 
इसे संस्कृत में अग्निममंथ, जय, श्रीपणी , गणकारिका, जया 
जयंती, नादेया और जेजयन्तिका कहते हैं । हिन्दी में अरनी, 
अगेतु सणियारी, म० पोर एरण, टाटछा, नारवेळ, शु० अरणी, 
ते० नेडीचटट, क० नस्त्रळ, ऐरणा, ता० नेढोचेटु, छा० क्ढीरोडेइम । 





यह बृक्ष जाति की ओषधि है। इसके पत्त 
आमने-सामने होते हैं ओर वे अनीदार होते इं 
ओर उनकी जड़ में छोटा-छोटा पत्ता निकलता 
हे । इसका फूल सफेद पाँच पंखड़ी का, बाहर के 
आच्छादन से ढका हुआ जिसमें पाँच पुरुष केशर 
और एक श्री केशर हाती है । इसके फल बहुत 


R0७ > £ ` 5 बटा भार 

` झोटे-डाटे ओर गाल होते हैं। | 
'अरंनो उष्णवीय, चरपरी, कडवी, कषेलो, 
मधुर, अग्निदर्धक, कफनाशक ओर वातनाशक 
हाती है। यह सूजन ओर पाण्डुरोग की दूर 


> 


£ 


रत ह । 


3 


अकरळरा 





यह एक 
दो बालिश्त से ऊँचा होता हे । इसके पत्त का 
आकार-प्रकार पान के पत्ते के समान होता है। 
इसकी जड़, पत्ता और डंडी भी ओषधि के प्रयोग 
में आती है । 

गुण में यह कटु, तीक्ष्ण, स्निग्धोष्ण, कषळा 
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रेचक ओर विषध्स हे । इसके पत्ते का रस निचोड 

छर सफ़ेद कुष्ट पर कुछ दिनों तक लगाने से राग 
द्र हा जाता हे | 

अर्दाङ्गदात की दवा 

इसकी डंरो छुखाकर मइय के तेल में मिला 

र लगाने से अद्वाङ्गबात, लकवा. एवं वायु के 

नेक राग दर होते ह| नसों का दद एवं झिन 

ज्ञीनी भी इससे दर हा जाती है। इसकी जड़ को 

i कर दोतों में मलने से दॉत का दद दर होतो 

{| कं सन भळने र; सूच्यं छा इल्काथन दर्‌ दो 


३-अकरकरा क चूर्ण को शहद में मिला 

छु घाया जाय तो सुगी राग दर हो जावेगा ! 
५--अकरकरा, माजू, सिंगरफ, सुहागा 

ओर कच हरेको ४-५ माशा लेकर कूटकर पानी में 
भिळाकर उसके चार भाग कर डाले, पुनः रात्िमें 
निश्चित होकर -बारी-बारी से उन चारों हिस्सों को 
तम्बाकू के समान विठम पर रखकर रातभर में पी 
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डाले । स्मरण रहे, नींद न आने पावे । प्रातःकाल 
होने पर ठंडे जल से स्नान करके घी को सूखी 
गेहूँ की रोटी के साथ खावे । इस औषधि से गर्मी 
त मालम पड़ेगी ओर के भी होगी, परन्तु व्यग्र 
न होना चाहिए। एक ही बार ऐसा करने से 
भयंकर बाद फिरंग ( खुश्की ) दूर हो जायेगा । 
दाँत दद की दवा 
अकरकरा को दाँतों में दाबे रहे ते सर्दी से 
दाँत में होनेवाला द्द शीघ्र दूर हो जावे । 
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अंखरोट 

इसे संस्कृत में पीलू, अक्षोठ और कर्पराछ कहते हैं । इसके 
गुण बादाम के समान जानना | यह कफ और ।पत्तवद्धक् है । . 

यह शाखा जाति की वनस्पतिहे । पवंदां में 
उत्पन्न होती हे । हि० अखरोट, बं० अखरोट 
म० अकोट, कोंकण में अखोड, द्रविड़ में डब्काई 
अरबी में जोज, फा० किरदगां, चारमग्ज, इंग० 
जट कहते हृ | 

यह एक वृक्ष का फल हे । इसका वृक्ष बडा 
होता हे । पत्त चोड़े और कुछ लम्ने तथा कुछ-कुछ . 
मोटे होते हैं । फल के ऊपर तीन छिलका होते हँ! 
पहिला हरा ओर मोटा । स्वाद में कषेला और 
कड़वाई लिये होता हे । यह फल कच्चेपन में नरम 
परन्तु सूखकर कठोर हो जाता है। दूसरा छिलका 
पाहेळ छिल्के के नीचे कठोर होता हे । फिर उसके 
नीच दो टुकड़े आपस में मिळे और सिरा उनका 
निकला हआ तथा तीसरे डिल्के के नीचे मिंगी और 
ऊपर बहुत बारीक छिलका होता हे । मिगी बहुत 
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- सफेद और थिकचाइ लिये पिश्ते और चिलगोाज के 
समान होती हे । इस फल के चार भाग होते हैं। 
दो-दो आपस में मिले हुए और इनके बीच में ब॑हुत् 
बारीक परदा होता है । न 
अखरोट कफ और पित्त को बढ़ानेवाला, . 
धातु को पुष्ट करनेवाला ओर शरीर बलको शात्र 
ददाकर मस्तिष्क की ताजा बनानेवाला हे । 


शो NN 


` संस्कृत--अस्तोफा, !गरकणी, विष्णुक्रान्ता और अपरा- 

सिता । हिन्दी-सफेद ओर नीलो कोयरू । गं०्-इचेत और नीळ 

अपराडिता । मं०-गोकणी के बज, सुपनी, कर्नाटी-दिष्णु 

काके । शु०-गदणी । तेळगू-भीळ गंड रा, ले०-कैछिटीरियाटरेन्ट्या । 
ति | “= te टान,” लुट बैक टे हे se लो या 

- गृह छता जाति का एक पौधा है! इसक फूल 
Er eS हट पक न कडवी 

दो तरह के-एफेद और गील होते हे । यह करंदी, 

e-= १] आवितको क्र, = > . ~ लल er दो ए 
स्मरणशावतका बढ़ानदाली, शातल, घाठु पार्ट : 
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कतो, ष्टिको पसन्नकारक, त्रिदोषनाशक, कपेली, 


पचने में कटु, बुडिदाता और विषनाशक हे 
_ यह इष्ट, शूल, आम ओर शाय तथां ब्रणरोग 
को दूर करती है 

बवासीर की दो औषधे 


( १ ) विणुकान्ता दो टंक, काली मिच दो 
रंक ओर एक माशे भाँग को ज में घोंटकर नित्य 


सेवन करने से बवासीर का रोग शान्त हो जायगा। . 
(२) शीशे की गोली गो के उत में पीसकर. 


१० दिन तक मो पर लगाने से बवासीर के मसे 
` किटक्कर गिर पड़ेंगे ६ 
तबला ( कधी ) 


_ अळा चार प्रकार की होती है । तहाबछा, वाट्यालिका, 
याट्याये। यह तीन संस्कृत नाम सफेद बळाके हे । हिन्दी में बरि 
माळा, बजगंद या खिरे टो, गं०-श्वेन वेंडेलो, स०-चिकडा, का० 
चेणोंगरग, शु०-नळदाणा अथवा खपाट, ते०-युपिणी, . छा०-अबु 
टीळन इंडोफ़ल कहते हैं । सहाबळा, . पीतपुष्पा और खहदेषी 
ये तोन नास पीतबंला के हैं। | 
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चटुष्टयबढाकी छाल, पत्ता ओर बीज प्रयोग 
में लिये जाते हे। “ 
युण्‌--चारों प्रकार की बला शीतळ, मधुर, 
बळकारक, कां[तमद, स्निग्ध और ग्राही होती है। 
मूत्रातिसार की दवा 
चारों प्रकार को बला की जड़ की छाछ के 
बारीक चूण को मिश्री मिले द च के साथ सेवन करने 
से मूञ्रातिसार रोग नष्ट होता हे । महाबला मूत्र 
कून्छ रोग को दर करतो है तथा वायु अनुलोम 
होवे तो अर्थात्‌ वाढी को युदा झारा निकाले । 
प्रमेह की दवा | 
आंतबला को दूध ओर मिश्री के साथ सेवन 
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करने से प्रमेह रोग अच्छा होता हे । मात्रा इसको 
दो माशे की हे । 


१--अतिबल! के पत्ते गरम कर घाव पर 
बोंधने से घाव भर जाते हे । 


अनन्नाह 


सँ० हि०-अनन्नास; भ०-अननस, गु०-अन्ननस, अं०-माइन 
= शस्फळ, छेटिन अननासा सेटिवा । 


= 





.; -यह रुचिकर, हृदय को हितकारी, भारी; 
कफ, पित्तकारक, अन्नरोचंक तथा श्रम ओर कुसि>' 
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सखाप रर 011 :. 
शक ह। पक्षाः सजज्ञांस स्वादिष्ट, (कारक 


तथा रक्तविकार और वातविकार को नष्ट करने 
बाला है | | 


न्नास सेवन करना चाहिए । इसके सदलस शरीर 
बलवान होगा और मर्तिष्ककी क्षीणता नष्ट होकर 
श्रम दर हो जांयगा | 


(२) अनन्नास का रस १ छटाक एक 
तोळे सोंठ के चूण के साथ घीमें सूनर प्रतिदिन ` 
` भातःओर सायं लेनेसे बादीका रोग नष्ट हो जाताहे। | 


अन्धाहुली ' 
“' इसे संस्कृत में अन्धाहुळा । हिन्दी में अन्धाहुली । बंगला में 


चारहुळी, भं०-पाचरी और गुजराती में इसको फुछी कहते है ।. 


यह नेत्रां को हितकारी और मूढ गर्भ को 


आकषण करनेवाली है। इसके डंठल कुछ छाल 
पत्तेःलम्बे; गोल ओर रागथुक्त होते हें । फल का 


रंग.नीला नीचे की. ओर कुछ गुदा होता हे। 


( १) धातु रोगी ओर वात रोगी को अनः 


रै हज 
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३ % (रन रोग क्‌ द्दा 


अन्धाहली की जड, सोंठ ओर मिच जोरे में 
मिलाकर सेवन करनेसे एक मास में श्वासका रो 
दूर हा जाता हे | नमक बिल्कुल नहीं खान! 
हिए। केवल बिना नमक की सू गकी दाल आर 





अनन्ते सूलं 
इसे संस्कृत में सारिआ । हिन्दी में गांरीसर सालसा,ब'गळः- 
अनन्तसूळ, स०-श्वेत उपलखरी, यु०-कऋपूरी, कर्नाटी,-सारिषा | 
तेलगू-नीलतिग, उत्कल-शुपा पानमूल ।  अंग्रेजी-इण्डियन 
स्रासांपरीला । लै०-द्देमोडेंसमेस्ट इ।ण्डकस कहते हैं । 
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अनन्तमूल--बह शीतळ, मधर, शुक्रजनक 
सारो, कडवी और घुगन्धित हाती हे । इसका 
सेवन करूं ते शरोरको दुगन्धि, बन्दार्नि, श्वास, 
खाँसी, अरुचि, आम, त्रिदोष, विष, रुधिर विकार, 
प्रद्रराग, कफ, अतिसार, तृषा, दाह, रक्‍त, पित्त 
ओर वात नष्ट दा जाता हे । 

अनन्तमूळ दे प्रकारको शोती दै-एक काछी 
ओर दूसरी सफेद ६(दो हे । पंजाबमें काळकाक 
समोप इसकी अधिक उपज होती हे! पत्त अनारके 
संमान हाते हैं और उनमें सफेद छींटे पड़े होते 

इसको बेलिते और मुख्यतः जड़से कपूरको-सी 
खुगन्धि आतो है। इसको जड़को सारसापरोला भी 
कहते हैं। रुधिर-विकारकों दूर करनेपें इससे बढ 
कर दूसरी ओषधि नहीं है । 


आग्नद्मन 


इसे संस्कृत में अग्तिदमन ओर दमनक कढते हैं । हिं०- 
दवना, दौना, गंगला-दोन, स०-इबना, रामदबता, गु०-दुभरो, 


` वूटी-प्रचार-वेद्यक ७३ 
_वुटाजचारवद्यक. . 7 7 पे RRR 
कनांटा,-इबन! । अं०-वमुंवड । छे०-आटिमिस्या इण्डिका । 
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गृह शणमें कषेहा, कडवा. शीतल, चरपरा,. 
इन्हजदोष, त्रिदोष, विष ओर विस्फोटक रोगका 
शान्त करनेवाला हे । इसके अतिरिक्त इसमें ओर 
शी गुण हैं। ; 
आचाशें का मत है कि यह अग्निदीपक 
रुचिकारक, हृदयको हितकारी, वात, कफ, गुल्म 
ओर प्हीहा रोगको शीघ्र नष्ट करता हे, कुष्ट ओर 
कड़क रागी के लिए भी अत्यन्त लाभदायक है । 
___ अंजीर 1 
इसे संस्कृत में मंजुल, दि०-अंजीर, गं०-आँजीर; मराठी- 


जार, गु०-अंजरि, . कर्नाटी-येडिपंड, इं०-फिंग, लेठिन में | 
'फाइक्छेरिका और फारसी में इसे तीन कहते है । 
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' इसका वृक्ष काडुलमे अधिक होता हे; बल्कि 
यों कहा जाय कि अंजीर की उपज कावुलमें हो 
होती हे । - | | 

शिर दर्द की दवा 
खूब अंजोर नित्य खावे । 
रक्तपित्त की दवा 
अंजीर का गुरब्बा नित्य सेवन करे | 
जाक से खून गिरना 
अंजीर खावे । 
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_ वात-पित्त-ज्वरकी दवा 

अंजी, लाळ चन्दन, पदझाख, धनिया 
गिलोय, नीमको छाल इन छः चीजांका चारःचार 
माज्या लेकर डेढ़ पाव जळमें कयाय बना डाले और 
मिश्री डालकर पातःकाळ पीवे । कंसा भी वात. 
ओर (पन्तका ज्वर दगा, शान्त हा जावेगा । यह 
अचूक औषध है i | 

अंजीर गणमें भारी, शीतळ, मीठा, वात 
रकत और पित्तका नाश करनेवाली, रुचिकारी 
वक, विरेवक तथा कफ ओर आमवात को दूर 
= करनेदाळी है । रांधर विकार का भी यह शीघ्र नष्ट 
करती हे । 


दाद की दवा. 
अंजीर का दूध मलें। - 


अंगूर 
भिन्न-भिन्न भाषाओं में इसके भी भिन्न-भिन्न नाम हैं । इसे | 
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संस्कृत में द्राक्षा, हिन्दा में अंगूर, किसमिस और दाख कहते 
है'। बंगला में किसमिस मनेक्का, आँग र । मराठी में बेदाणा; 
किसमिस । ग ०-घंराख, किसेमिस । क०-चिकुद्राक्ष । तेलगू- ` 


द्राक्षा । अंग्रेजीमें गेपराफिन्ख । -ढैटिन-वाइटदिन्स वेनिफेश और. । 


फारसीमे अंगुर, सुनक्का तथा अरबी भाषामें किसमिस और हुवुस 
अंबीब कहते है । 

पक्की दाख--दस्तावर, शीतल, नेत्रींका 
लाभदायक, स्वर-शाधक, वीर्यवड क और मोह 
दाइको हरण करनेवाली हे । परन्तु कच्ची दाख 
कटु, उष्ण, विशद और रक्तपित्तकारक हे । किन्तु 
मध्यमं अवस्था की दाख खट्टी, रुचिकारक ओर 
अग्निवड क होती है। |. 

अंगूर कई प्रकार का होता है। कोई लाळ 
रंगका ओर कोई काला भी होता हे ओर कोई | 
. पहाडी अंगूर के नामसे भी पुकारा जाता है। यह 
अधिकतर काबुल में उत्पन्न होता हे । पर कहीं, 
कहीं देशमें भी इसका होना पाया जाता है। देशी 
अंगरक पत्ते हाथ के पंजे के. आकार क होते हं। 

गुच्छा में लगते. हं । 
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सब प्रकार के मेवों में अंगूर उत्तम हे । यह 
बातुअद्ध क॑ होते हुए भी प्यास ओर वमन को नष्ट 
करता तथा सरस, मधुर ओर वीयंवद्ध क हे । यह 
वात, पित्त और कफ के ज्वर तथा मूर्छा ओर 
रुधिर रोग को नाश करनेवाला है । 


अजीण की दवा 
दाख, हरं की छाल और मिश्रीको पीसकर 
पृथक साथ दो टंक प्रमाण को गोली बनाकर यदि 


जल के साथ नित्य एक गोली सेवन की जाय तों 
अजीणमात्र रोग नष्ट हो जाय । 


सुजन उतर जावे. 
दाख अथवा महुआ, रक्तचन्दन, दुबो, 
दला. कमलबाल. खस, नेत्रवाला और पद्याख 


को ठंदे जलमें पीसकर लेप करने से पित्त त्रणको 
सूजन उतर जाती हे । 


७५ | 02 ' ` दइूरी-प्रचार-वद्यकु | 
अश्वकणं शाल 


इसे संस्कृत में शाल, अशवरकंण, हिन्दीमे अखआ या साख 
गेगला-शालगाछ , सराठी-राळेचाबृक्ष, क०-सञ्जर दायर, तमिल-- 
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हुँगिलियम । अंग्रेजीमे शालट्री । लैटिन--शारिबा रोबष्टा । 





इसके वृक्ष बड़े होते हैं। पत्तियाँ छगभग छ 
अंगुल घोड़ा और एक बालिश्त तक लम्बी ओर 
मुलायम होतो हैं। इसके अश्वकर्ण, अज-कर्ण कई 

भेद हैं आव पड़ने पर इसका सेवन बहत लाभ 
दायक हे | इसके बहुत बड़े-बड़े जंगल होते हें । 
यह चरपरा, गरम, कषेला, कट और विकत 
भी होता हे । रक्त, पित्त, कुष्ट "और विश्फोट 
आदि रोगोंमें बहुत लामत्रद होता है । इससे वात 
„ रांग पी नष्ट होता है। 
शाहका दूसरा जाडा शीशम भी हे! इसकी 
लकड़ियाँ बड़े काम की होती हे! इसके पत्ते अधिक 
से अधिक दो इंच लम्बे-वोड़े ओर इतने ही छमबे, 
गोळगेठ और कुछ बुढीले होते: है 


शीशम के फूछ-ओर पत्ते दोनों ही ओषधके 
आम आते हैं। शोशामका फूल २ तो० और पत्ते 
३ एा०, काळी पिच ११ नग, सुफेद इलायची ३ 
जग और मिश्री १॥ तोला, सबको एकमें बाँटकर 
७ दिन पीने से ख्रीका राळ व सुफेद प्रदर तथा 
थातुकी क्षीणता नष्ट हो जाती है । 


Sure, 2 ही Pvsm naps 


९ 
 अकुष्प 
सं०-अकेपुष्पी, कूरकर्मा, पयस्या, जलकासुका | दिन्दी- 
अव्छेपुष्पी । जं०-बड़क्षीरुई, म०-सुर्यफूलबल्ळी, गु०सुरजसुखी । 





हुर्का प्रमेह और पित्त रोगको नष्ट 
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करनेवाला है। इसका सर्वाङ्ग प्रयोगमे आता है । 
खाँसी ओर कवल को दवा 

अकंपुष्पके मध्यको फूली और छोंगको पीस 
कर १ रत्ती प्रमाणको गाली बनाकर नित्य खानेसं 
कवल और खाँसी दूर हो जाती हे । 


लः. अमिया हल्दी 

इसे सास्क्रतमें कचर, द्राविड, कल्पक, शठी कहते हैं । हिन्दी- 
कचर, आंबिया हल्दी । बंगला में शठी, स०-कचोरा, गु०-कचोरां, 
कचुरां, कोकंशा, चकचरो, काहुळी, 'अरसिन, षष्टकचारा । ते०- 
कचोरा, अ० एरकुल, काफूर । फा०-जरंबाद । अं०-लांगज्ञो- 
डोरीआ । लै०-करक्यूआ जोडोरिया । 

यह हल्दी जाति के एक वृक्ष की जड़ हे । 
मालाबार ओर बम्बई आदि प्रान्तों में इसकी अधिक 
उपज होती हे । इसका गण आग्नदाोपक, रोधक 
चरपरा, कड़वा, सुगन्धित, गरम और हर्क है। 
कोट, बवासीर, बण, खाँसी आदि कह रोगों में 
इसका प्रयोग विशेष लाभदायक होता है । चार 
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माशे को मात्रामें सेवन की जाती हे । इसका प्रति: 
निधि शतावर और दर्पताशक सफेद चन्दन टे । 


उवासकास की दवा 


हल्दी, काली मिच, गुनर्वेका, पीपली, रास्ना 
ओर कचूर इन सबका चूर्ण करके उसके एक टंक 
चूएमें थोडासा गुड़ और तिल्ठीका तेल मिलाकर 
सेवन करनेसे शवासकास नष्ट होता है! 


सोट पर 


आमा हल्दी, चोट सुसव्बर और प्याज एक 

में पीसकर गरम करक चोट पर रखा जाय तो 

[टमें अनुभूत छाम होता है । सूजन ओर दद 
दूर होता है। 


नेत्ररोगपें 


हल्दी और प्याजको पोसकर आयी इई आँख 
पर प्रयोग करे 
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घर 
आहल्बुखारा 
इसे संस्कृतमें आलुक, हिं०-आलूबुखारा, म०-नीएरुक, 


गु०-आलु, अ०-इञ्जञाम, अंग्र जी-चेरीप्लम । 





~ ` यह बंलखबुखारेमें होनेवाले एक ओट वृक्षका 
फूल हे । इसका फूल छाल शीर झुछ-कुछ काला- 
पन लिये हाता है । इसका स्वाद मिठासके साथ- 
साथ कुछ फीका ओर खुट्टा होता है। 
गुण में यह टंढा ६ । | 
पेट दढ, हेजे को दवा 


आलूबुखारा, जीरा, पादीना, साँठ, निषीज 


ब टी-प्रचार-वेद्यक 2 ; ८३ 


एनकका, संघा नमक ओर काला नमकका चटनीकी 
त पीसकर रागियांका दिया जाता है जिससे 
जोका मचलाना, बमण होना, पेट का ददे, पतले 
दस्ता का आना ओर हेज में लाभदायक है । 
आलू बुखारा पित्त ज्वर और रक्त ञ्वरको 
शी लाभकारी है । खुजली, प्रमेह, गरम और बवा 
सोरका नाशक तथा खट्टा हाते हुए भी यह खाँसी 
की दर करनेवाला है । 


अरुचि को ददा 
आलूबुखारा, सचां नमक, संकी हुई माँग 


- साठ, पीपल ओर दराक्षाकी गोली बनाकर सुखें 
रखनेसे अरुचि नष्ट शोती हे । 


अतिसार ओर संग्रहणी घें 


एक रती आलूबुखारा ओर एक रत्ती माँग 
| के चूणका बंधक साथ चाटनेसे भूख और निद्राकी 
वृद्धि हाकर अतिसार और संग्रहणी दूर हाती हे । 


घ BRE: बटा-प्रचारं-वद्यक 





अवरूद 


सं० हश अमरूद, गं०-प्यारा, अं०-स्वावा । 





अमरूडकी ळम्बी-ळम्बी पत्तियाँ होती हें जा 
आमक पत्तियाँसे छोटी और उसीसे मिळती-जुळती 
जान पड़ती हें । इसके छोटे-छोटे गोळ सफेद रंगके - 
फूल होते इं। अमरूद दो प्रकारका होता है। एक 
सफेद गूदावाला, दूसरा छाछ गदावाला । दोनों 
ही खानेमें स्वादिष्ट होते डे । इसका पेड बहुत बड़ा 
नहीं हाता । शाखाए जड़से फूटकर तनेक चारों _ 
तरफ फेलकर पेड़ोंका बतनार बना देती 

अमरूदकी तासीर ठंढी होती हे ओर यह 
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पाचक, कफकारी और कषेळा होता हे । अमरूद 
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का बीज अधिक कफूकारी होता है। _ 
इसका फल खानेके पहले उसके ऊपरी 


FN 


[ क ॐ तेन के (>या sa > [ट 
, जिलकका! छाल लना चाहए ! (फर चाकूस कारः 


कर भीतर से बीज निकालकर एक देवे ओर बाकी 
गृदा कार-काटकर खादे । सुबह और सायंकाल 
में इसका खाना अहितकर होता हे । दोपहर वा 
तासर पहर में भाजनोपरान्त खाना णुजकारी 
होता है । ही सा 

( १ ) अमरूद खानेसे दस्त. खुलासा होने 
लगता है । भाजनमें रुचि बढ़ती है । _ | 

(२) इसको टहनियाँको दतोन करनेसे दाँतः 
का दर्द दूर होता हे और हिलते हुए दाँत बेठ 


जाते है । 


(३) अमरूद के टूसे को काला नमक 
ओर सौंफ के साथ पोसकर थोड़ी पानी मिला लेवे 
ओर आमवाले रोगी को सुबह-शाम पिळावे तो 
आम का गिरना बन्द हो जाता है। | 


द्ध ` = ब्‌ टो-प्रच [र-वं्यक 
अ!द्रातक्‌ 


सांस्क्रत--आ्रातक, हिन्दी-अम्बाड़ा, गु०-अमेड़ा, गंगला- 
o ® ० be ~” ००, t 
आमडा, त०-अम्बालम, 7ग्रजो-होगाप्लस बाहल्दमेंगो । . . 





आम्रातक का वृक्ष प्रायः हिन्दुस्तान के सभी 
भागों में पाया जाता हं । परन्तु कहीं-कहीं पर 
इसकी अधिक उपज होती हे । जसे कर्नाटक और 
कोंकण । इसका वृक्ष आंधक से आधिक पचीस 
तीस फीट तक ऊंचा होता है । तना भी अधिक 
मोटा होता हे। परन्तु टिकाऊ न होने के कारण 
इसे इमारत क काम में नहीं लगाया जाता। इसके 
पत्त रायफूलक ऐसे होते ह ओर आम की तरह 
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इसमें भी बौर लंगता हे । इसके फल छोटे अर 
खटगिट्ट होते ह. | 
यह गुण में तीखा, भारी, गरम, रुचिवद्ध क, 

कंठको हितकारी, दस्तावर, आमवातनाशक आर 
पित्त तथा कफुकारक होता है। इसके पंके फलक 
तासीर ठण्डो, तृप्तिकारक, मधुर ओर बलकारक 
होती है । इसके सेवन से धातु को वृद्धि, वातक 
नाश ओर मछ स्तंभन भी होता हे । नये-नये 
निकले पत्तोंके सेवनसे अग्नि बढ़ती हं.। ये रुचि 
कर और ग्राहक होते हे । 


अम्लपित्त रोग में 
_ आग्रातक का कच्चा फल तोड़ लावे और 
. उसे छुचकुचाकर उसका रस चार रत्ती काली 
मिर्च ओर पाँच ताला खाँड, इन तीनों चीजोंझी 
एक में मिलाकर एक सप्ताह लगातार दोनों समथ 
पीता जावे ता अम्लापत्त की बीमारी का लाभ 
पहुंचाता है । 
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' कएंशूल को दुवा | 
आम्रातक के पत्तोंका रस निकाल लेवे । फिर 
उस रस का दो बूंद कान में डाले कोर बाको का 
कानके बाहर चारों तरफ छुपड़ दे ता कर्णशळ 
जाता रहे । 
| आग्रातसार को दवा 
अंबाड़ेकी छालका काढा बना डाले । फिर 
उक्ष कादेमें अंबाइक पत्तोंका चूण मिलाकर पोवे 
आप्रातिसार नष्ट हावे! x 
_ आग्रातक के वृक्षसे काफी गोंद निकलता है। | 
उस गोंद को वृक्षसे छडा लावे ओर पीसकर यदि 
[कसी दवा में अधिक भरभराहट हा तो थोडा सा 
मिला देवे तो दवा की सरभराइट मिट जाती हे। 
आग्रातक के मुलायम-मुलायम फल बाजारसे 
खरीद लावे और उसमें अन्दाजसे नमक, धनियाँ 
भरच आदि चटनीके मसालोंका मिलाकर चटनी 
बना लेवे । यह चटनी अत्यन्त रुचिकर होती हे। 
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इलायची बड़ी 

यह क्षुप जाति की वनस्पति है । इसक। दो जाति होती है--- 

छोटी ओर बड़ी । इसे संस्कृत में स्थूळएका, बहुला, पृथ्वीका, 

त्रिपुरा, भद्रेढा, बृहदेला, चन्द्रवाला और निष्कुट्रि कहते हैं । 

हिन्द में बडो इळायची, ढायच।, जं०-बडएलाइची, स०-बेलदोडा, 

थोखेला, वै०-पेङ्गएलाकुछ, त०-एछम, का०-यरडूछक्की, गु०- 

'एछची, अ०-काकेलकीवर, फा०-हैलकलां, छा०-अमाँसम्‌ | 

बड़ी इलायची रस ओर पाक भें कटु ( चर 

0 रूक्ष और गरम होती 

हे । यह कफ, रक्तपित्त, खुजली, खास, प्यास 

उचाइ आमा, विषरोग खाँसी, दमन, मास्तरोग 

सुखरोग ओर शिररोगको नष्ट करनेवाली हे । मात्रा 

१॥। रतीकी हे । प्रतिनिधि ( इसके अभावनें ) 
खाटी इलायची ओर दपनाइाक गुलाब के फूल 
अथात्‌ इसका अवजुण गुलाब के फूलोंसे जाता हे । 


` गुजराती ( छाटी इलायची ) 
इसके रां० नाम सृक्ष्मैछा, उपर्काचका, तुत्था, कोरंगी, 
द्रावणी ओर त्र टि हैं। हिन्दामें गुजराती इळायची, गं०-छोट 


श्र 


९० के वृटा-प्रच'र-वंद्यी5 | 
Se डे कहि ह णक क जज लक? 

इछाइच, म०-ढघुवेळ, एलदाडा, गु०-एलची कागदी, तै०-एळाकु 
अ०-काकळेसगीरखीर, बवाबह्दीलळख दे, ला०-इलेटेरिया । 


यह मठाबार में बहुत होनी है। गुणमें यह 
चरपरा, शतछ, इसकी और वायनाशक हे । यह 
कफ, खाँसी, बवासीर, श्वास ओर मसत्रकुचछ आदि 
रागांका नाश करती. है! इसके अभावमें बडो इला 
यची ली जाती है और इसके अतिशयका अवशुण 
गुलाबक फूलसे दूर हाता हे । 

पाचक, जिगरकी बीमारी, जलंधर आदियें . 

इलायची घडीका छिलका और उसके बराबर 
शुनी सोंठ और उसके बराबर ( एक के ) भुना 
सॉफ तीनोंको बारीक पोसकर चूणे बना डाले । 
एक-एक फंकी नित्य खावे । 
नित्य जी मचलाने और उबाकी आनेके रोगमें 

इलायची ६॥ तोला पीसकर पावभर बूरेकी 
 चाशनां बना डाळ । [फर उसमें गुलाबजळ मिला 
कर नित्य वटनी बनाकर चाटे । 


वूटी-प्रचार-वद्यक | ९१ 





हेजेके रोगमें 
काटी इढायचीका छिल्का एक ताले या दो 
ताले, यदि गुलोबजल होवे ता उत्तम है, नहीं तो 
आध सर पानीमें ओटाकर जल आधा रहे तब 
पीवे तो हैजा दूर हो । 


८ निनावा, जामको जलनमें 
वडी इलायचीक दाने ओर छालियाँ दोनों 
जलाकर महान पीसकर मु हमें बुक । 
[परा ज्वराद थं ( एलादयुांटका ) 
इलायची, पत्रज, बंशलोचन, तज, दाख, 
पीपली इन सबको एक-एक पेसेभर लेकर, टका 
भर मिश्री, टकाभर सुलहठी, टकाभर खारिक 
सबको चूण बना डाले । फिर उसमें १ टकाभर 
पथ मिलाकर गोलियाँ बना लेवे । यांद इसमें से 
एक गोली नित्य खिलावे तो रकर्तापत्त, श्‍वास, 
कास, पित्त ज्वर, हिचकी, मूच्छ, मद, भ्रम, प्यास, 


पाश्वशछ, अरुचि, शोथ, स्वरभंग ओर क्षय ये 
सब रोग दूर होवेंगे । इसे एलछादिशुटिका कहते | 
ह । यह संब यत्य वृद्यरहस्थ में (लिखी ह | 
मूत्रकच्छ की औषध 

इलायची, पाषाणभेद, शिलाजित, पिप्पली, 
खीरा, ककड़ी के बीज, केशर, सँधानान, इन सबका 
दो टंक चूण भाइलके जळके साथ सेवन करावे 
ता यूत्रक्ृच्छ दूर हो । | 
| तथाच | 
इलाय'वीका महीन चूण जलके साथ पिळावे 
ता कफजन्य मूञक्नच्छु दूर होवे । 

- इन्द्रजो 

इसे संस्कृत में कुटजबोज, यव, इन्द्रयव, कलिंग, अद्रयव 
और किसी-किसी कोश में इन्द्रवाचक शब्द इसके पर्यायवाचक 
शव्द हें । हिन्दी में इन्द्रजो, का०-क्रोड सिगेयबीज, गु०-इंदरचव, 


फा०-लिसातुक, असाफर, कुजघिज्ञबा, ला०-राइटयांडिसॅटेरिक 
कहते है. । 


गे ४ ५ ई क हे 
ब टी-प्रचार-वद्यक ९३ 


गुण-यह कुडावृक्ष के बीज हें । पत्रदोष- 
नाशक, संग्राही, कटुतिक्त, शीतल, अग्निदीपक 
और दाइनाशक हे । | 
इसके प्रयोग (सेवन) से रक्तपित्त, बवाहिका 
ज्वर, अतिसार, कृमि, विसप, कुष्ट, खूनी ववासीर 
गुदाकी कोले, बादी, रुधिरक दोष, कफ ओर शल 
राग नाश होते हैं। मात्रा इसकी ५ रत्ती से ३० 
रत्ती पर्यन्त डे | इसके अभावमें नारियलकी गिरी ली 
जाती है ओर इसका दर्पनाशक चीयाँके बीज हैं। 
इन्द्रयव के सम्बन्धमें आयुर्वेद कहता हे कि 
. इसकी छाछ और बीज बहुत प्राचीनकारसे जाने 
गये हें । पेटक़ी पीड़ा और दस्तोंमें छाल का मुख्य 
इलाज शिना गया है । इसके बीज ग्राही, ज्वर- 
नाशक ओर पेट के कोडे निकाळने में मुख्य 
औषध हें । 
अरबी ओर फारसी ग्रन्थों में इन्द्रजो के बीज 
को ग्राही और पेट की पीडानाशक माना हे और 
छाता के पुराने दर्दभें, उसी प्रकार मराडा ओर 


९४ ब टो-प्रचार-वद्यक 


पेशाब अधिक आता दा ता उसमें देने की प्रशंसा 
करते हैं ओर यह पेशाब की थळी में से पथरी की 
पिघलाकर निकालनेवाला है।. यह पावचनशक्ति 
बदानेवाला और कामोत्तेजक भी है! इसके 
सम्बन्ध भैं--- 

ड० डीबकका कहना हे कि इन्द्रजो ओर 
शहद केशरक साथ मिलाकर स्रियों को जननेन्द्रिय 
में <दख ता गर्भधारण करने की शक्ति बढ़े तथा 
ग्रसवके समय भी इसके बरतने की प्रशंसा करते ६ । 


सराडे और आँतों के दद में 

इन्द्रयद के बाजो का संककर गरम जळ में 
भिगो देवे। फिर इस पानी की पीनेसे अँतडियाँका 
दद शान्त दा जाता है | 

रक्तलाव और अँतरिया ज्वर की दवा 

बहुत दिन से अंतर देकर आनेवाले ज्वर में 
इन्ड्रयव को छाल का काढा देवे तथा तलाव में 
भी इसी को देवे | 


` बृटी-प्रच!र-वेद्यक ९५ 


डा० कम्नाग्री लिखता हे कि १५ महीने की 
अवस्था के बच्चे का मरोंडे के वास्ते जब अन्य 
गरन न चल सके तो इस कुंड़ो के वृक्ष की छाल ५ 
रुपयाभर को २॥ सेर पानी में ओटावे, जब १ सेर. 
जल बाकी रहे तब उतार के इसमें से १। रुपये भर 
की मातरा से दिन में ४ वकत प्रत्येक समय उसमें . 
एक बून्द अफीम के अक का डालकर देनेसे आराम 
हेता हे । 


अरा, खूनी बवासीर को दवा 
इन्द्रयच के बीजों का गरम जलमें [झगाकर 
पपानी के देने से दद करनेवाला अश, जिसमें 
रुधिर गिरता हा, दर होता हे 
इन [ बीज और छाल बवासीरनाशक 
ङंडुनाशक, स्तन्यशाधक और आमातिसार 
[शक दणज किया हे। सुश्र तने इन्द्रयव को 
छाल और बीजका सुळव्याधिहर, कंडुनांशक 
झुभिनाशक, वातविकारनाशक, स्तन्य-शाधक 
और =अशेनिपूदन कहा है । 


९६ | ब.टो-प्रचार-वेद्यक 
अतिसार के लक्षण 

इसक पहले अतिसारक क्या लक्षण हें 
देखिए । अतिसार छः प्रकारका होता हे ! गदा 
( गेहँका आरा कपड़ेसे छाना आ ) आदिक 
आरी पक्वान्न, अति चिकने पदार्थ, रूख पदाथ 
आंत उष्ण पदाथ तथा ऐसे-ऐसे पदाथ भक्षण 
से, भोजन बिना पचे हुए ही पुनः भोजन करने 
ओर मळ के वेग को रोकमेसे अतिसार उत्पन्न 
होता है । 

१ वात, २— पित्त, ३---कफ, ४--सन्निः 
पातजन्य, ५--शोक, ६--आमजन्य । 

अतिसार होनेके पहिले हृदय, नाभि, गदा 
उदर ओर पेड़ में पीड़ा हो, अंगमें फूलन हो, गदा 
की अपान वायु रुक जावे, दस्तकी हाजत न हो 
अफर हो जावे और अन्न पाचन न होवे तो 
समझना चाहिए कि इस मनुष्य को अतिसार रोग : 
उत्पन्न होवेगा 





वूटो-प्रचारवंद्यक ७ | | ९७ 
` अतिसार को दवा 


१-इन्द्रयव, नागरमोथा, देवदालाकी गिरी, 

आंम को गुठली ओर धावडे के पुष्पके २ टंक चूर्ण 

को भेस के मट्टा के साथ सात दिनं तक पिलाओ 
ता वातातिसार दूर हो । 

.  २--बड़ी हरे, सोंठ और नागरमोथा का दो 

टंक चूर्ण प्रतिदिन ७ दिन तक पिलाओ तो 

त्रिदोषज अतिसार (सन्निपातातिसार) दूर हा | 


इमलो 





| इसके अम्लिका, चुक्रिका, अम्लो, चका, दंतशठा, अम्ला, 
वचिचिका, चिंचा, तिंतिडीका और ईतितिडी संस्कृत नाम हें । 


२८ ब_टी-प्रचार-वेद्यक 
हिन्दी इमलो, अंबळी, गं० आमरूछ, तेकक, तेतु, का० 
हुणिसे, म० चिंच, गु० आंवळी, ते० चीताचेट्‌, उडि० कओ 
ता० पुलि, फा० तमर, इं० टभेरिण्ड । 

इमली के कच्चे फलों का कतार कहते इं । 
पकने पर खटभियठी हा जातो है और रंगमें पीली 
लाल होती है और यह सवत्र मिलतो हे । यह 
जुणमें खट्टा, शुरु, वातनाशक, पित्तकता, कफ 
बद्ध क और रक्तदोष निवारक है। पक्की इमली 
अग्निदोधिकर्ता, रूक्ष, दस्तावर, गरम और वात- 
ग्लेष्मानाशक हे । इमली अत्यन्त सेदनसे फेफड़े 
की बिगाड़ती है। इसके अतिभें शरबत बनफशा, 
शरबत खशखाश हैं। इसके अभावमे आलूबुखारा 
लिया जाता है । । 

इमलीको हिन्दस्तानी देख शोवळ, पाचक 
दस्त खुलासा लानेवाली और दस्तको कब्जियत 
तथा ज्वरमें अत्यन्त उपयोगी बदला हैं| । 

इसलीकी फली की उपरको छालकी राख । 
खारके सरश. दवा में डालते ह । 


ब्‌ टी-प्रचार-वेद्य के | ९९ 
सूजन की दवा 
इमली के पत्त सूजन पर बाँधने से सूजन 

उतर जातो है। 

 इबछी के दो प्रकार हँ--ढोछ ओर भूरी 
लाल इमली उत्तम जातिको होती है। इमलीके गदे 
का झुसलपानी वेद ग्राही, दस्त खुलासा छानेवाळी 
पिताको उल्टी बन्द करनेवाली ओर जुलाब हारा 
पित्तका निकालनेवाली मानते हैं । जुलाबके लिए 
देनी हा तो उसके साथ जेसे बने अन्य प्रवाही 
बहुत थोड़े देने चाहिये । गले के भीतर की सूजन 

[ दर करने के इमली के पानी के कुल्ले 
करने से उत्तम आराम होता है। बीजमें भी ग्राही 
गुण्‌ है | [ 


फोड़ पर 


इमळो के! उघालकर पुल्टिस बनाकर फोड़े 
पर बाँडे ते फोड़ा अच्छा हा । 


१०० : RR कर RM बदाम तय 
पित्त ज्वर में 

इसलीक पत्तोंका जल में पीस जलको निचोड 
खे ओर वही जल पित्त ज्वरवाले का देवे तथा 
पेशाब की गरमी के वास्ते भी देते हें । 

आँख की पलकों की सूजन 

इमली क फूलों को पाल्टस बनाकर औँ 

पर बाँधे । 








दुखते हुए बवासीर भें 
इमली के फल का रस लगावे । 
इमली के वृक्षको छाल ग्राही और पाचक हे। 


` इमलीक वृक्षको वायु हानिकारक हे। इमलीके वृक्ष . . 


के नीचे तम्बू बहुत दिन रखनेसे उसका कपड़ा 
सड जाता हे । मंद्रासके इळाकमें मनुष्य इमलीका 
“जार पानी’ आदि पदाथ बनाकर और कई प्रकार 
की कल्पना करक मिले इए खुराकमें बहुत बतते 
हैं तथा इमलीके बीजका भी आगमें भूनकर या 
घुतादिमें सेंककर खाते हें । 


ब टा-प्रचार-चेखक १०१ 


इमलों खट्री, पितशामक और दस्तावर है ।(- चरक 
जुलाब और पाचनशक्ति बढ़े 


इकलोका गूदा १। रुपयेभर अथवा इससे 
भो अधिक खानेसे थोडा जुलाब दाता हे और 
` पाचनशक्ति बढ्ता हे तथा प्यास कम लगती हे । 

धतूरे वगेरइक जहर उतारनेका खजूर, दाख, 
इमलो का गूदा, अनारदाना, फालसे और आमले _ 
सब समान भांग ले तथा बारीक पीस ओर इसमें 
पचणुना पानी मिलाय ओटाकर काढा करक देना 
' [लखा हे |-चक्रदत्त 


नासर की दवा 


इमलो के गोंद का चूर्ण नासूर के घाव पर . 
बुरके । इससे घाव जल्दी भर आता हे तथा 
इमली के पत्तों को घाव पर बांधे । 


१०२ =. _ ब.टी-प्रचार-वेद्यक | 
बच्चोंको लाळ'पीली खाज या दांदकी दवा 
इमलीके बीज नीबूके रस में घिसकर लगावे । 
उबकी ओर मिचली में 
इमली झुखमें रकखे तो मिचली और वमन 
दूर होवे ] 
तथाच-- 
इमळीका शरबत वाय के वमनको गुण करता 
- और उदर को बल देता है ओर गरमी के ज्वर को 
गुण करता हे । इमली की चीयाँ निकालकर उसमें 
आधा बूरा मिलाकर पानीमें भिगोवे। फिर छानक 
उसका पानी लेक दूने बूरेकी चाशनी करे । 


सुह आनेको दवा | 
इमली पानीमें भिगोकर उस पानीक झुल्ले करे | 
पित्तज्वर की दवा 
दो तोले इमली रातको जलमें भिंगी देवे । 
पुनः प्रातःकाल उसका निथरा जळ लेकर उसमें | 


बुटो-प्रचार-वद्यक १०२ 
` बूरा मिलाकर पहले एक तोला इसबगोल फॉककर 
उपरसे यह जल पावे । 


इन्द्रायण _ 


ऐन्ट्री, इन्द्रवारुणी, चित्रा, गवाक्षी और गवादिनी इसके 
संस्कत नाम हैं। हि० इन्द्रायत, फरफेन्द, इन्द्रारुण, अं० राखा- 
ळशशा म० ळघुकावडल, गुर इन्द्रबरण, ते० एत पुच्छा, अ०! 
हिंजळ, फा० ख रपुजेतळख, ला? कोळ।सिथिस । 
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यह बेळ जातिकी वनस्पति हे जो अक्सर 
रेतीली जमीनमें होती है । इसके पत्त लम्बे बीच 
में कटे हुए, फूल पीले रंगका पाँच पखडीका होता 
है । फल संतरेके समान पीले रंगका सुहावना 


१०४ | बूटी-प्रचार-वेद्यक 
होता हे । इसके भीतर बीज बहुत होते हैं। इसे 
बरजभाषा में फरफेन्द॒ कहते हें । इसके भोतर से 
इलेटोरियम नामक सत्व [नकठता है। इस इन्द्र- 
वारुणी भी कहते हें। युण में दोनों समान हैं। 

गुण- इन्द्राषण कडवी, पाकमें कटु, दस्ता- 
वर, हल्की ओर गरम हे । 

यह कमळा, पित्त, कफ, प्हीहा, उद्ररोग, 
इवास, खोँसी, कोठ, गोला, गाठ, घाद, प्रमेह, 
सूट, आम, गंडरोग और विषरोग आदि को दूर 
करता है। यह आम और कफ के निकाल्ने में 
अद्वितीय है । 

प्रयोगमें इसके फलका गूदा लिया जाता है। 
मात्रा ६ रत्ती से ळेकर दो माशे तक है। यह खून 
ओर फेफड़े को युकसान करता है । इसके सेवनसे 
नुकसान पहुँचनेमें कतीरा, विहीदाना,मस्तगी और 
निशास्ताका सेवन करे ।.इसके अभावमें दसबंद, 
. रसौत ओर निशोथ हे । 
सुश्रुत संहितामें इसको दस्तावर,दुष्ट दोषहर, 


वूटी-प्रचार-वेद्यक १०५ 


विषनाशक और ब्रणदोषक मानते हें । अन्य आयु- 
वेंदके ग्रन्थ इन्द्रायणको कड़वा, तीखा और तात्र 
जुलाब लानेवाला वर्णन करते हैं तथा पित्त 
विकार, दस्तकी कब्जियत, ज्वर ओर पेट के जीव 
निकालने को यह दी जाती हे। इसकी जड़ से 
जुलाब लगता है तथा कामला, कलजे में पानी 


भरना, जलंधर, मूत्रस्थानकी व्याधि और संधि 


वात पर उत्तम असर करता हे । 
जलंघरकी दवा 
इन्द्रायन की जड़ ओटाके पीने से दोषको 


दस्तोंके द्वारा पचाकर दूर करता है । 


कान के बहरेपन की ददा इन्द्रायण तेल 
कान के भारीपन और मिनभिनाइरको दूर 


करना चाहो तो इन्द्रायनका ताजा फल मीठे तेल 
९ कृड़ वा तेल सरसों.) में ओटाकर छानकर 
रखे । दो तीन बूँद कान में ट्पकावे । 


१०९ | ॥ ब_टो-प्रचार-वद्यक 
' तथाव-- | 

पके इन्द्रायन के फल का छिलका मीठे तेलमें 

मिलाकर कानमें टंपकाना बहरेपनको दूर करता है। 


इख 


इसके इक्ष, दीघंच्छद, भुमिरस, गुड्मूल, असिपत्र और 
मधुतृण ये संस्कृत नाम हैं । हिन्दी ईख, म० उँस, शु० शेरडी, 
तै० चिरकु, का० कबुएढु, अ० कसुबुस, शवकर, फा० नेशकर, 
इं० शुगरकेन । | | 
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युण-ईख रकतःपित्तनाशक, बलकारक, 
वृष्ण, कफजनक, स्वादपाकी, स्निग्ध, आरी, मूत्र" 
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कारक और शीतल है। 

इसकी कई जातियाँ हे । पोंडक, भीरुक, 
वंशक, शतंपोरक, कोंतार, तापसेक्षु, कांडेक्षु, सूची- 
पत्र, नेपाळ, दीर्घपत्र, नीलपोर और कांशकर । 
इसमें पोंडक भीरुक पोंडा, वात पित्तनाशक रस्‌ | 
और पाकम मधुर है। शीतल बृ'इण और बलकता 
है ¦ इसको ब० में श्याम सांडा और भीरुक पोंडे- 
को साक्षि इक्ष और म० में पांढराउस कहते हैं । 

कोशकर---संज्ञक पोंडा भारी, शीतल, रक्त- 
पित्त और क्षयको नष्ट करता है । 

काँतारेक्ष ( काले रंग-का पोंडा ) भारी, 
वृष्य, कफकारो, बर इण और दस्ताब्रर हे । 

दीर्घपोर और वंशक-यह ईख कठिन ओर 
वंशक ईख क्षारयुक्त होती हे । वंशकं ईखको 
बम्बई ईख कहते हैं। शतपोरक ईक्षु अर्थात्‌ जिसमें 
बहुत गाँठ होवे वह. किचित्‌ कोशकर इखक समान 
गुण करती हे । अधिकता यह हे कि किंचित्‌ 
उष्ण, क्षारयुक्त और वातनाशक है। | 


55 वूटी-प्रचार-वंखे5 

तापसेक्ष--इसको बं० में चीनेर बम्त्रई 
अर्थात्‌ चोनियाँ बम्बई कहते हें। यह सूट (नरम) 
मधर, कफ कुपितकता, तृप्तिकारक, रुचिप्रद वृष्य 
ओर बळकारक है | 

कांडेक्ष-यह तापसेक्ष के समान झुण करने 
वाला है। विशेष करक वात कुपित करता हे । 

सूचीपत्र, नोलपोर, नेपाळ, दोधपन्न-हसूपई 
सूचीपत्र-( जिसके बहत बारीक पत्ते होते ६ )। 

जनीलपोर--( जिसके गाँठ नील रंगको 
होती है)! 

नेपाल-( नेपाळ देशमें होनेवाला ) और 
दोर्धपत्र-(जिसके बहुत ठम्बे पत्ते होते हैं) ये 
चार प्रकारक पोंडा बातकता, कफनपत्तनाशक 
कृषेल और दाहकता हे | 

मनोगत्ता-गह ईख वातनाशक, तृषारोग 
नाशक. शोतळ, अत्यंत मधर और रबत"पत्त 
निवारक है । | 

अवस्थाभेद से इंखके गुण यह हैं कि बाल 


बटो-प्रचार-वद्यक १०९, 


छाटो ) ईख कफ प्रगटकर्ता, मेदा बढानेवाली 
तथा प्रमेह रोगकारक है। युवा (जवान) इंख . 
वायुनाशक, स्वाद कुछ-कुछ तीक्ष्ण ओर पित्त 
नाशक हे । वृद्ध (पुराना ) इंख रक््तनपत्तनाशक 
घाव निवारक, बलकर्ता और वीर्योत्पादन करने 
वाली हे 
अङ्गभेदसे ईख जड़की तरफसे अथोंत्‌ नीचे 
का भाग अत्यन्त मधर रसयुक्त, मध्यभाग मीठा 
ओर इंख की ऊपरी ग्रन्थि ( पंगोली ) में नमकीन 
रस रहता है अर्थात्‌ नुनखरां रस रहता हे 
दाँतोंसे चबाकर चूसी हुई ईखका रस रक्त" 
पित्तनाशक, खोडके समान वीयंवाला, अविदाही : 
शात्‌ दाह नहीं करे ओर कफ करनेवाला होता हे । 
जिस डेख को जड़का जन्तुओंने खाया हो . 
तथा सकल गांठ कोल्ह में पेरी गयी दा अर्थात्‌ 
दवायो गयी हा तथा मेल आदिक मिळनेसे ओर 
कुछ अधिक काल पर्यन्त रखे रहनेसे वह काल्इका 
पिला हुआ रस बिगड़ जाता हे ऐसा उक्त रूप 


११० ब टो-प्रचार-वद्यक 


दूषित रस विदाहकता, विष्टम्भी ओर भारी हे । 

अग्नि पर पका हुआ रस भारी, स्निग्ध, 
तीदण, वात-कफनाशक, गोलानाशक और 
किंचिन्मात्र पित्त करनेवाला हे । 

इक्ष (वकार अथात गड आदिक पदाथ भारी 
मधर, बलकारक, स्निग्ध, बातनाशक, दस्तावर 
वृष्य, मेहनाशक, शीतळ, बृ हण ओर विषघ्न हैं । 
` इनका सेवन तृषा, दाह, मूच्छा ओर रक्तपित्त 
रागका नाश करता है। 

राब 

फाणित--( राब ) छुछ-कुछ गाढा जोर 
अधिक भाग पतला ऐसे पके इण रसको फः 
या राब कहते ई । है धर 

गण--फणित-रस भारी, अभिष्यंदी, बृ हण 
कफकता तथा शक्रोत्यादक है। यह बात, पित्त 
आम, यूत्रके विकार और बस्तिदोषोंका निदारण 
करता है। 


बटी-प्रचार-वेद्यक _ , | १११ 
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._ गड़--जिस इंखक रसको पकाकर समान 
रट किया गया हा उसको गड कहते हैं। 
रन्तु बंगालमें मिश्रीको गुड़ कहते हैं। म० गुळ, गु० 
गोळ, का» देल्छ, - तें० वेदत्राम, अ० कंदेअसबद्‌, फा० कदै- 
सिआह, इगलिसमें ट्रोकल मोछासोस कहते हैं । 
. शण-यह वृष्य, भारी, [स्नग्ध, वातनाशक 
मूजशाधक, मेदावड क, कफकता और बळकत्ता हे! 
विशेष करके पित्तनाशक नहीं है। 
पुराना गुइ--हळका पथ्य, अनभिष्यंदी 
आर्नकारक, पाष्टकत्ता, [पत्तनाशक, यवर, दृष्य 
वातनाशक और रुथिरको स्वच्छ करनेवाला हे । 
नवीन गढ़-अंग्निकारक हे । इसका सेवन 
करना कफ, शास, खाँसी ओर छुमिराग कारक 
है । अदरकके रसमें गड खानेले कफ नष्ट दाता 
हे । हरडळे साथ गड खानेसं पित्तनाशक हे 
और होंठ के साथ गइ खानेसे सम्पूण वातविकारों 
को नष्ट करता है । 


११२ ८ वटी-प्रचार-वेद्यक 
खाँड 

खाँड मधर, वृष्य, नेत्रांका हितकारी, वृ हण 

शीतल. स्निग्ध, बलकारक ओर वमन निवारक है। _ 


बाँ० खांड़को खांड गुड़, म० साखर, ते० पांचादार, का० 
माळखंड, फा० शक्कर, ला» साक्कीरम, इ ० शुगर । 


कुकडी 
इसे संस्कृतमें एवोरु, ककटी, हिन्दी. ककड़ी, काकरी, वं० 
काङुड, त० दासुकाया, का० काबसात, इ ० कंकबर । 

ह गणमें शीतल, रूक्ष, याहा, मधर, भार 
रुचिकर्ता, पित्तको शान्त करनेवाली और आम 
कारक हे। यह पक्की ओर कच्ची दो प्रकारको 
हातो है । उसमें पकी उई ककड़ी प्यास, अग्नि और 
पित्तका करनेवाली है। गर्मीकी मस्तककी पीड़ामें 
.ककडी को सू थे |. 





कनल 
पद्म, नलिन, अर्रावद, अहोत्पल, ' सहस्रपत्र, कमल, शत- 
पत्र, कुशेशय, पंकरुह, तामरस, सारस; सरसरिद्र, बिसप्रसून, 
राजीव, पुष्कर और यंभोरुह ये संस्कृत नाम हैं । हि० कमल, बां० 
` पद्म, का» विळिथताभेर, तै० काळावा, इं० ळोटश्च । 
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. यृष्ठ गुण में शीतळ, ब्रणकर्ता, मधुर, कफ- 
पित्तनाशक और विषनाशक है । प्यास, दाह, 
रुधिर विकार, विस्फोट और विसप रोग को नष्ट 
करनेवाला है । 

कमल सफेद, लाळ, पोछा और नीला कई 
रंगका होता है। सफेद कमठका पु डरीक और 
लाल कमलको कोकनद ओर नीलेका इन्दीवर 
कहते हैं। खेत कमल शीतल, मधर, कफ शांति- 
कर. ओर पित्तनाशक है और लाल कमल आदि _ 
गुणों में इससे न्यून हैं । 


३१४ बुटी-प्रचार-वद्यक 
इसे सब अंगों सहित पश्चिनी के नाम से. 
पुकारते हैं ओर जिसमें इसका बीज उत्पन्न होता 
है उसका काणका कहते हैं। इसके,फूलों के भीतर 
बीचमें एक बहत बारीक रंग होता है जिस पर 
हाथ रखनेसे अत्यन्त मुलायम लेप सा मालूब होता 
है जिसकी मंकरन्द और केसरको कमलक सर और 
. उसकी नाल यानी डण्ठळ्का सुणाळ कहा जाता 
है। कालकी जड़का भसोड़ पा ळन्ब और बीज 
का कमलगढ़ा कहते हैं । | | 
कमका सभा भाग बड़े कामका होता है । 
यहाँतक कि इसका जड़ भो गरीबेंकी रोटी बना. 


कर खानेक कामें आतो हे । जब गरबोंक खाने 
भरका काफो अन्न नहीं आघ ता ता इसकी 
को ताठाबोस खोदळर निकाल लात हे ओर पौस 


र रोटी बनाते हैं। कमलंषट्टा का ता कुछ 
कहना हो नहीं । कच्चा रहने पर इ र लोग छीढ 
घ्र इसके भीतरका ९६ < a ९८३ ५१२६ छ ओर पक्का | 
यांनी सूल हुईं ।गरांका पासकर हलुआपबनाया 


छ. 
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जाता हे जा कि अति स्वादिष्ट ओर पोष्टिक 
हाता है । 


प्रदर की दवा 

_ नाले कमलकी केशर, जोरा, झुल्हठी और 
सोंचर नोन, इन तीनोंका चूण बनाकर शहद ओर 
दहोके साथ सेवन करनेसे प्रदर रोग का नाश 

हेता है । | 

दाह नाश को दवा 

भसींडा शालूक, क्मडनीछ, कमल केसर 
ओर चन्दन इन सब चीजों को चन्दनमें पीसकर 


जिस स्थानमै दाइ होता दा पतला लेप करे ता 
मस्तकादि अंगों का दाइ शान्त हे । 


तथा बल | 
केलेक थौडे-वौडे प्चोंको शयन करनेवाले 
विस्तरे पर निळा देवे और उसपर कमळ का फूल | 
विछाकर उसके ऊपर रागोका झुला देवे । फिर 


हर «2 बटो-प्रचार-वद्यक 


चंदनके जलसे तर कर ताड़के पंखेसे सन्द-मन्द हवा 
करे ते दाहज्वर शान्त हो जाता हे 


वमन को दवा 
भूने हुए कमलगट्टकी मींगी निकालकर 
उस मींगीके भातर का हरा "टुकड़ा निकाल लेवे 
और सफेद दानेका पीसकर शहद के साथ चाटे 
ता वमन होना बन्द हो जाता हे ! 

कुच कठोर करने का लेप 


कमलके बीजका पीसकर उसमें खांड मिला- 
कर लेप करने से खियो का छुच कठोर होता हे । 
यह एक महीने तक करे । 


खूनी बवासीर में 
कमळ का केशर और उसकी ५ मिंगो लेकर 
उसमें मिश्री ओर मकखन मिलाकर सेवन करे तो 
खूनी बवासीर का नाश होता हे । 
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_ कांच का निकलना बन्द हो 
यद बालका या बंढ़ोंकी कीच निकल आती 


हा ता कमल के पत्तों को पीसकर खाँडक साथ 
खावे । कोस का निकलना बन्द हो जायगा | 


परी छाने वाला तेल 


कमल को जड़को तिलके तेल में औटाकर 
छान फिर उसे बठल या शीशीम रख डोडे । 
सुबह शा जब इच्छा हा मस्तक पर लगावे । 


राछ कनगल 


इसका संस्कृतमें कोळनद, अरुणकमल रक्तांभोज शोण- 
पद्म, रक्तोत्पल, अरविंद, रविप्रिय और वारिज कहते हैं । इसी 
प्रकार सबके सिन्न-मिन्न नाम हैं । 


फोंडेके घाव की दवा 
कमल ओर बरगद के पत्ते जलाकर रोगन 
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बादाम में मिलाकर घाव पर छिड़के ! 
कुछुरब दा 
इसे संस्कृतमें ककुन्दर, ताम्रचूड ( पीतपुष्प ) सुक्ष्म पत्र | 


और मृदुच्छद्‌ कहते हैं । 'हिं० कुकुरनंदा, कुकूसिसा कुकूरसोका, 
कुकुरबंधा कहते हैं । 


गुणभें यह कटु, तिक्त, ज्वर, रुधिरःविकार 
ओर कफनाशक है। इसके सेवन करने से रक्तपित्त, 
अतिसार ओर दाइ शान्त होता हे! इसका सर्वाङ्ग 
लिया जाता हे । मात्रा दो माशेकी हे । 


घूजाक की दवा 


कुकुरबंदे का ठाकर मीज डाले या पौस 
डाले । फिर उसको छानकर गायके दूधमें मिला- 
कर पावे तो इससे इन्द्रोजुलाब हाता हे और 
पेशाबकी कड़क दूर होकर सूजाककी जख्म अच्छी 
है जाती है । | 
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कनेर 


सास्क्रत-करवीर, श्वेतपुष्प, शतकुम्भ, अश्वमारक ये 
नाम श्वेत कनेरके हैं । हिन्दीमें खफेद, ` कनेर, गॅगळामें श्वेत- 
करवनी । का० १वीकर्णलगे, म० श्वेतकणेर, गु० घोळीकणेर, 
अंग्रोजीमें ओळोआन्डर । रक्त करवोरके संस्कृत नास चंडत ओर 
लगुड हैं। हिन्दीमें छाल कनेर, गँ० रक्तकरवी, स० तांवड़ी- 
कणौर, गु० - राँतोकणेर, का०. केंगर्णाळगे, तेलगू कानेरचेट्‌ ट, 


अ० सुमुळ, फा० सरजेहरा, अंग्रेजीमें अळियंडर कहते हैं। .. 





कनेर चार प्रकारको दती हे। एक का फूल 
सफेद होता हे और दसरे प्रकार के कनेरका फूल 
लाळ हाता हे ओर तीसरी का फूल पीला ओर चोथी 
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का गुलाबो रंगका हाता है । यह कनेर मी सात 
उपदिषोंमें एक कही गई है । 
| गुण--लाळ और गलाबी ये दोनों कनेर 
कडुतो, कषेलो और कटु शाती हे । 
प्रयाग--नण, काढू, उष्णवीयें, नेत्रपीड़ा, 
कृमि, घाव, खुजली आदि रोगों को हरण करता 
है । खाने पर विष का काम करती हे । 
पोली तथा काली कनेर 
पोलो कनरका झुगांन्धत कुछुम भी कहते 
इं। इसका फूल पीछे रंगका बड़ा सुहावना और 
सुगन्धि हाता है। इसी प्रकार काले रंग की 
कनेर हाती हे। परन्तु वह बाग बगीचोंमें इधर कहीं 
देखनेमें नहीं आती! हाँ, गुलाबी रंगको कहीं 
कहीं अवश्य दिखलाई पड़ती है। 
कनेर खानेसे घोड़ा मर जाता है । प्लेगकी 
गिल्टी पर कनेरकी छालकी पीसकर लेप करनेसे 
गिल्टी बेठ जाती है । 
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कनेरके पत्तों को उखाकर जला लेवे, फर 
उसको राखको पुराने घावों पर बुरक देवे । कई 
दिन बराबर बुरकनेसे घाव सूखकर अच्छे हा. 
जाते हैं । 
जाँधों के दद में 
कनेरक पत्तों का ओटाकर तरेड़ा करे तो 
जंघेकी दद दूर होवे । 
सिर दर्द की दवा. 
अफीम ओर उझुकके साथ कनेरका छाल 
पीसकर सिर पर लेप करे ता सिरका दद जाता 
रहे ओर पुराना घाव भी अच्छा हा जावे। | 
घरमे दीमक, पिस्सू आदि न लगें 
कनेरके पत्तों और छालका ६कमें मिलाकर 
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ओटा लेवे। फिर उस ओटे हुए जलको घरमे 
खड्क देवे ता घरमें दीमक, साँप, बिच्छ और 
पिस्सू उस घरका छोडकर भाग जाते हैं । | 

खेत कुष्ट और पीठके दर्दकी दवा 

ताजनताजे कनेरके फूलको उतार हावे ओर 
उसका माठ तेछमें टालकर ७० दिनों तक उसोगें 
पड़ा रहने देवे; जब फूल गळ जावे तब उसमें 

1 हो जेतूनका तेल भी विळा देवे! फिर उस | 
तेलको दवाके काममें लावे । इस तेळके लगानेसे 
शरारक सफद दाग कोद, पुट्टोका दद. तथा पीठ 
का दद दूर होता है! पुरुषेन्द्रिय पर मालिश 
करनेसे सुस्ती जाती रहती है । 

कनेर इत बनाना 


दश सेर दूषमें २० तोळे सफेद कनेरकी जड़ 
[मलाकर भली मकार ओटा डाळे । फिर आगसे 
. उतार कपड़से छानकर दही जमा देवे। जब दही 
जम जाय तो उसको मथनोसे मथकर उसमेंसे घी 
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निकाल लेवे । यह घी भी उक्त रोगोंमें परम गुण" 
` कारी होता हे । 
जिनकी नसें कमजोर हो गई हों उन्हें उपरोक्त 
घी को एक रत्ती मकखन में मिलांकर खिला देवे। 
फिर उसी घी को नसों पर मदन करे और ऊपरसे 
पान बाँध देवे । अवश्य लाभ होगा! इस लेपकी | 
गरमीसे यदि फुन्सयाँ [निकड आवें तो सौ बार 
धोए हुए घी को उनपर चुपड देवे और गुड़, तेल 
खटाई का सेवन न करे, जिसको सुस्ती हो गई हो, 
उसको पान पर लगाकर खिलावे तो उस मद की 
सुस्ती जाती रहे । 
कनेर घृत से अन्य लाभ 


कनेर इत में से सींकभर घी निकालकर पान 
में लगाकर २१ दिनोंतक सेवन करे तो खरी प्रसंग 
में अनिच्छा, श्वास, खाँसी, निबेलता, रोगां ओर 
पट्टों की शिथिलता आदिका विकार जाता रहे । 
उपरोक्त घीक सेवन करनेस अफीम खाने की 


१०४ | बूटी-प्रचार-वेनः क 
आदत छट जाती हे । पथ्य से रहे । घी-दूध का 
सेवन करे | 
खुजली की दवा 
कनेर के पत्ते २० नग पाइभर सरसों के 
तेल में जलाकर तेल बदन पर बले । 
घाव पर 
कनेर को सूखो पत्तो पीसकर घाव पर डुरंके । 
जोड़ों के ददे की दवा 
कनेर की पत्तियाँ ओदाकर कटक मीठे तेल में 
मिलाकर लेप करे । 
शिर दर्द और अधकपारी की दवा 
` सफेद कनेर की पत्ती छाया में छुखाकर महान 
` पीसे, जिस ओर पीड़ा शे उसी ओर के नथने में दो 
चावछ फू के छींके आवेंगी और नाक से बहुत 
पानी टपकेगा इससे पीड़ा जाती रहेगी । 
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कचूर 
इसे संस्कृतमें कच्‌ र, वध, मूरथ, द्राविड कल्प और ठाठी 
कहते हें । हिन्दीमें कचूर, -अमिया इल्ढी, नं० शठी, म० 
कचोरा, कळीआगिन, षटकचोरा, गु० कचोरा, कचुरा, ते० 
कचोरालु, अ० एरकुळ काफुर, फा० जरबाद, इं० ढांगजेडोरी; 
ला० करक्यमा जोडोरिया । 


कचूर के चपटे, गोल, रूपा के समान सुगन्ध: 
वाले जड़ के टुकड़े होते हें । यह एक हल्दी की 
जाति हे। यह मलेबार, सू बई, धाना इत्यादि स्थानों 
में हाती है ! 

गुण--अज्निदीपक, रोचक, चरपरा, कड़वा, 
सुगन्धित, गरम और हल्का हे । 

पयोग--कोठ, बवासीर, बण, खाँसी, श्वास, 
गोळा वादी, कफ, कम, गलगंड, गंडमाला, 
अपची और सुख कां जडता आदि को नष्ट करता 
हे | बाजा ४ माशे की हे । प्रतिनिधि ( इसके 
अभाव में ) सतावर हे । यह दिल और दिमाग को 
अउजुण करे तो इसका दर्पनाशक सफेद चन्दन हे । 


१२६ वूटी-प्रच। ग्‌--थेद्यक 
आमवात की दवा 


कचूर, सोंठ, हरे को छाल, वच, देवदारु, 
अतीस ओर गुर्च का दो टंक क्वाथ नित्य पिळावो | 
तो आमवात दूर हो । | 


जीर्ण ज्वर और विषम ज्वर की दवा 


चूर, पित्त पापडा, सोंठ, नागरमोथा, 
कुटको, कटिआलो ओर विरायता समानक चूएमे 
से २ टंक क्दाथ प्रतिदिन ११ दिन पिलावे तो 
जीर्ण ज्वर और विषम ज्वर दोनों दर हावँगे । 
कजा ( करंज ) 
. इसे संस्कृतमें करंज, नक्तमाळ और चिरविल्वक कहते हैं. । 
हिन्दीमें कजा, करंजुवा, कटकरंजा, गँ० डहर करंज, म० 


करंजाचेवृक्ष, चोपड़ा. करंज क० नापसीय मरनू, तेँ० कजू, | 
ला० पोन रेम्याग्डेवरा कहते हैं। 


ब टी-प्रचार-वंद्यक | १२७ 

यह तीन-चार तरह का होता हे। परन्तु गुणमें 
सभो समान हैं । इसका वृक्ष मध्यम कद का होता 
है। शाखी जातिका वृक्ष है, छतारूपमें भी हाता है। 
पत्त गोळ आगेसे अनीदार और जुच्छेदार होते हैं 
तथा सफ़ेद पुष्प होता हे । पत्ते केसुछा की तरह 
होते इं। फलो लम्बी ओर चपटी होती हे । इसके 
फूलको फोड़ने से भीतर से बादामी रंग का चपटा 
बीज निकरूता है। यह प्रायः नदी के किनारे 
बहुत होता है। एक-एक डाली में पॉच-पाँच 
सात-सात पत्ते होते हैं। . 


गुण--यह कटु, तीक्ष्ण, उष्णवीर्यं और 
यानि का दोष इरणकतां है। - 

अवोग-कुष्ट, उदावत, गोला, बवासीर, नण, 
छु अरोग और कफ इन रोगों की नष्ट करनेवाला हे | 

कंजेके पत्त भेदो, कट्पाको, उष्णवीय; पत्त 
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कतां और हलक होते हें । पत्तोंक प्रयोग से कफ, 
वात, बवासीर, कृमि और सूजन दूर होता हे । 

कुंजेके फूल वातनाशक, प्रमेह, बवासीर, 
कृमि ओर काठ को दर करने बाले हैं । 

कंजेके बीज, छाल ओर पत्त प्रयोग में किये 
जाते हें । मात्रा दो माशे की हे । 

कन्धों को व शीव लगने की दवा 

कंजा औटाकर बफारा ले और वायु से 
बचे ओर जिसको शीत एकड़ छे तो सिस के : 
पत्ते, सँआलू के पत्ते, सहजन के पत्ते औटाकर 
बफारा ल । पत्तों को अवयव पर बाँधे और 
थु द बचता रह । 

श्वास रोग की दवा 

कंजा की मिंगी और पोपल पीसकर अदरक 
के रस में मिर्च के प्रमाण की गोलियों बना छे । 
तीन गोली तड़क के समय खायां करे । 


बूटो-प्रचार-वद्यक ९ प १२९ 
भूत बाधा निवारण 


करंज की जड़, दारु; हल्दी, सरसों, कचूर, 
हींग, वच, मजीठ, त्रिफला, सोंठ, काली मिच, 
पिप्पली ओर प्रियंगु पुष्प, इनको बकरेके मूत्रमें 
पीसकर नास सुं घाओं तथा अंजन लगाओ तो 
भूत की वाधा दूर हो । 


कचनार 


इसे सँस्कृतमै कांचनार, कांचनक, गंडारि और शोण 
पुष्पक कहते हैं । हिन्दी में 'कचनार, जं० लाल कांचन, 
म० रक्त कंचन, का० काच, कोंचळे, ता० वेप, कांचव, 
गु० कंचन वृक्ष, कांचनार, छो० वोहोनी आवेयंगेटा कहते हैं । 


-१३० , वटी-प्रचार-चद्यक 

कचनार का वृक्ष बड़ा हाता है और पत्ता 

बाच में से फरा- हुआ होता हे । बम्बइंमें इस 

पत्त में तम्बाकू भरकर पीने की बीड़ी बनाते हे। 

गण-शीतल ग्राहो, कषेली और पित्तनाशक हे 

{योग-क्कमि, कुष्ट ग॒दभ्र श, गंडमाळा और 

त्रण का दूर करता है । 

इसके फूल हल्के रूखे और संग्राही हे । यह 

रकत, पित्त, प्रदर, क्षय और खाँसी के राग को 

- नष्ट करनेवाला है। इसकी छाल प्रयाग में ली 

ती है। मात्रा दो माशे की हे। | 

कचनार की फली का शाक होता है ओर. 

कचनार के रस की पुट देने से सवण की भस्म | 

बनती हे । | म 

। दाँत दद को दवा 

कचनार की लकड़ी जलाकर पीसकर मंजन 

बनाकर मळे तथा कचनार की ढाल ओटाकर 
दुल कर्‌ | 
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बवासीरमें 
कचनार, जामुन और मोलीसिरीकी छालको - 
पानीमें ओटाकर आबदस्त ले तो बवासीर दूर हा । 


कटहल 


इसे संस्क्रतमें पनश, कंटकि फल और अतिवृहद फल 
कहते हैं । हि० केटहर, कटर, गं० कांठाल, म० फणस, क० हण 
सोनहणु, तै० पंगसब काया, का० इळसीनहणु, ता०. पिल्ळी, 
उडिया में पड़स, ळा० अर्टोकापस इन्टंग्रिफोलिया । 


गण-कटइलका पका फल शीतल, स्निग्ध 
वातपित्त नाशक, तृस्तिकरता. वृ हण, स्वाद, मासे 
और कफको बढ़ानेदालां, बढकर्ता और वीय 
योग-यह रक्त पित्त, क्षय ओर बणको दूर 
करनेवाला है 
कटहल का कच्चा फल. विष्ट भी, बातकतां 
कपैछा, जारी, दाहकता, मधूर, बलकारी कफ 
और मेद को बढानेवाला है । 
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कटहल के बीज-वीयवड्ध क, मधुर, भारी, 

मल को बंदानेवाला और सूत्रको निकालने वाला हे । 

उकवँत की दवा 

कूटहळ के पत्ते घी से चुपड़कर थोडा गरम 

कर उकवँत पर बाँधे ओर चार घड़ी पश्चात्‌ 
दसरा पत्ता बाँधे ) 

करांल 


इसे संस्कृतमे करक, अन्थिल और | मए्भुरुह कहते हैं । हि० 
करील, म० घट्भारज्गी, गु० केरडो कहते हैं । 


यह एक क्षुप जाति का वृक्ष हे। ऊसर में 
बहुत होता है । इसके फलको टेरो कहते हें । 
इसका फल लाल रंग का होता हे । 

यह गुण में चरपरा, कड़वा, पसीना लाने 
वाला, गरम ओर दस्तावर हे। यह बवासीर, 
कफ, आमवात, विष, सूजन और त्रण का दूर 
करनेवाला है। 


ब:ठी-प्रचार-वेद्यक । १३३ 
नासूर की दवा गार ति. 
करील. की कोंपल एक मोशे, मुर्दाशंख एक 
रत्ती, बर्गदका दूध एक बू द पानी के साथ पत्थर 
पर पीसकर लगाकर उसपर एक बूँद बगंदके 
दूधको टपकावे । 


बरसाती फोड़ा पर 
करोलका कोयला सरसोंके तेळमें मिलाकर लगावे । 


कपास 


इसे संस्कृतमें कार्पासी, तुण्डकेरी, समुद्रान्ता, हिन्दीमें कपास, | 
ञं० कार्पासी, गु० बण, म० कापसी, ते० पत्तीचेट्ट, अ० कुठुन 
फा० कुतुनपुवेदाना, ला० गोसिपियम, ई० काटन कहते हैं । 


पीले और छाल फूलकी कपास हल्की 
किंचित्‌ उष्ण, मधुर और वातनाशक होती है। 
इसके सेवन करनेसे तृषा, दाह, चित्तकी बेकली, 
परिश्रम, अम ओर मूच्छा दूर हाती हे । कपासक 
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पत्ते वायुनाशक और रकतजनक हैं। इसके सेवनसे 
कानका दर्द, कर्णनाद और कानसे राधका बहना 
दूर हाता है । | 
___ १-_कपासके बीजका लेप स्तनों पर चढ़ाने 
से दूध बढ्ता है। 
२--कपासकी जड्का रस या भंटेको जड़ंका 
रस पिहानेसे भंग तथा थत्रेका मदात्य दूर 
हाता हे । 
- गलगंड को दवा 
कपासको छाढ, गुरच, नीमको छाल छड़, 
दोनों पीपल, खरंटी ओर देवदारु के कवाथ का 
तेलमें पकाकर वह तेल २५ दिन लगानेसे गळगंडं 
राग शान्त होता हे । | 
खी धर्ममे अधिक रुधिर आवे तो कपास क 
बीजोंका चूण फाँक ! 
कृत्या ( खर ) 


संस्कृतमें खद्रि, रक्तसार, गायत्री, दंतधावन; चंटकी, 
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बालपत्र, बहुशल्य और याज्ञिक कहते हें । हिन्दोमे खर, लाल, 
कत्था, म० कात, गु० खेरिया, क० केपिम. खेर ते० रुवासु । 

गुण--यह शीतल, दाँतों को हितकारी 
कड़वा ओर कषेला हे । 

प्रयोग--खुजली, खाँसी, अरुचि, मेदरोंग 
कृमि, प्रमेह, ज्वर, जण, सफेद काढु, आमवात 
रक्तपित्त, पांडुरोग, कुष्टरोग ओर कफक विकारों 
को दूर करता है । 

खेरक बड़े-बड़े वृक्ष होते हें। उनमें छोटे-छोटे 
ओर टेढे २ काँटे होते इं। इसको लकड़ासे यज्ञक 
श्र वा. श्रवी बनांकर उसने होम करते हें और 
इसको लकड़ी का कोयला आतरशबाजोमें काम 
आता है । | 

मदनपाल निघंटु में लिखा है कि इस वृक्षको 
अत्यन्त रंगकी लकड़ी और कच्ची फलियों में से 
ओटाकर संत्वनिकलता है। उसीको कत्या कहते हैं। 

अँतरिया ज्वरको दवा 


_विरायते को पानीमें भिगोकर उस पानोमें 
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१०-१२ ग्रेन कत्था डाल देवे। फिर इस जलको 
पीवे तो अंतरिया ज्वरको शीघ्र छाभ हो । 


मसूडो से रुधिर आने की दवा 
रूधिरक विकार के कारण यदि मसूड़ों में से 


रुधिर निकलता हो तो कत्थ का मसूड़े के ऊपर 
मले तथा खानका देनेसे अत्यन्त फायदा करता है। 


नासूर और कोढ के दागो पर 


डा० एम० रोसना कहते हें कि यह अनुभव 
सिद्ध है कि बहुत दुष्ट नासूर ओर कोट के दागों 
पर कत्ये को बारीक पीस अन्य पदार्थों के साथ | 
मलहम मिलायक लगानेसे घाव शीघ्र भर जाते हे। 

चरकसंहिता--खेरकी छालको कुष्टनाशक 
वणन किया हे तथा सुश्र तमें उसको मेदहर, कुष्ट 
नाशक ओर मेद शाषणकर्ता माना है। इन पुस्तकों _ 
में कत्येका स्तंभक माना है। पत्तों का क्वाथ 
करके देने से मूत्र स्थानके रोग नष्ट होते हे । 


$ 
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गुण-भारतीय लोग कथका शीतल, ग्राही 
ओर पाचक मानते हे. तथा गलेके भीतरके रोगों 
में सुखको गरमी, फूले, मसूड़े, खाँसी, दस्त ओर 
शूलक रोगोंमें उपयोगी मानते हे । पुराने नासूर, 
फोड और गाँठ पर इसका पीसकर लेप करते हे । 
कत्ये को दवाओं क साथ मिलाकर देने के लिए 
अन्य ग्रन्थ की अनेक सम्मतियाँ हे । 

मुसलमानी ग्रन्थों में भी ऊपर कहे हुए सब 
गुण कत्येमें माने गये हे । खेर की लकड़ी के सार 
को हो खेरसार कहते हे। खेरसार का स्वाद 
मीठा आर कषेला होता है तथा देशी दवाओं में 
उसको छातीके रोगोंमें अत्यन्त बेशकीमती माना 
गया है । इससे कफ जुदा होकर निकलता है । 


दाद पर | 
कृत्या ओर पलासपापड़ा लगावे । 
कटेरी 


इसे संस्कृतर्मे कंटकारी, दुःस्पर्शा, क्षद्रा; व्याधो निदिर्धिका, 
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कंटालिका, कंटकिनी, धाइनी कहते हैं । हिन्दी कटेरी, भटकटेया, 
रेंगनी, गं० कंटकारी, म० दिगणी, क० तेळगुल्लु, गु० भोरीगणी । 


यह एक क्षुप जाति की वनस्पति हे जा 
पृथ्वी पर फेली रहती हे । इसका फूल नीले रंगका 
ओर पीले रंगका फल वेरके समान गोल हाता हे । 
कटेरो का गुण दस्तावर, स्वाद चरपरा, दीपन, 
हल्की, रूक्ष, गर्म ओर पाचक है । 
बात-कफृ-ज्वर और खाँसी की दवा 
कटियाली, सोंड, पित्तपापड़ा और गिलोय 
को समान भागमें लेकर चूण कर डालो । इसमेंसे 
छदाम-छदाम भरका क्वाथ १० दिन तेक पीनेसे 
उक्त रोगों में तत्काळ लाभ प्राप्त हाता है । 
मूत्रकुच्छ को दवा 
कटियाली का रस मधु के साथ पिलाने से 
मूत्रकुच्छ नष्ट हाता हे । 
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` बालक द्ध नहीं फेकता 


कटियालीक फलाका रस, पीपल, पीपलामूंल, 
चव्य, चित्रक ओर सोंठका चूर्ण मधुके साथ चटाने 
से बालक दूध नहीं फेकता । 
कटेरी का प्रयोग खाँसी, श्वास, ज्वर, कफ 
बादी, पौनस,पाइवपीड़ा ओर हृद्रोगमैं किया जाता _ 
हे। यह वीर्यवद् क रेचक भेदक, कड़वा, पित्तकर्ता 
अर्निवद्धक और कफ वायुनाशक है । इसीको 
लच््मणा भी कहते हैं। परंतु सु तने इसक शारीरिक 
भाग में लक्ष्मणा क अन्य हो लक्षण कहे ४। पर 
गुणमें दोनों ही समान हें। प्रयोग के लिए इसको 
जड़ लेना चाहिए! परन्तु जड़ न मिले तो पंचाङ्ग 
लेना चाहिये ।. | 
जीणंज्वर की दवा 
_ कटियाली, गिलोय और सोंठ इन तौनाँका, 
क्वाथ दश दिन पर्यन्त पिलाओ तो जीण ज्वर 
दूर हो । | 
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सन्ततादि शीत ज्वर की दवा 
कटियाठी, धनियाँ, सोंठ, गिलोय, नागर" 
मोथा, पद्मकाष्ठ, रक्तचन्दन,चिसायता, पटाल्पत्र, 
अड्टसा, पुहकरमूल, कुटकी, इन्द्रयव, नीमकी 
छाल, भारंगी ओर ित्तपापड़ा, समान क चूणमें 
दो टंकका क्वाथ दोनों समय १० दिन पिलाओ ता 
सन्ततादि शीतज्वर नष्ट दो। यह क्षुद्रादि क्वाथ है । 
फ्ज्वर में 
कटियाली, गिलोय, सोंठ, पृहकरमूछ ओर 
अडसा घेळे २ भर लेके क्वाथ बनाकर सात | 
दिन पिलाओ । 
अथवा-- 
कटियाली, पिप्पली, काकड़ासिंगी, गिलोय 
और अडसा दो-दो! टंक लेकर क्वाथ बनाओ 
ओर इसे १० दिन पर्यन्त पिओ । 


IE UMN. 
i 
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खाँसो को दवा 
छोटी कटेरी को जड़. मुलहठी, काकडा 
सिगी, .कुलिंजन, हडकाबकल पानी में औटाकर . 
बंबूल की छाल मिलाके चनेक प्रमाण गोलियाँ 
बनाकर सु हमें रखे । 
| नांक के रोग में 
छोटी कटेरी पानी में पीसकर नाक पर - 
लगावे और उसके पत्तों तथा जड़का रस निचोड़ 
कर नाक में टपकावे । 
नेत्र पीड़ा में 
कटेरी के पत्त पीसकर नेत्रों पर बाँधे ओर 
रस नेत्रोंमें टपकावे तो नेत्रों को गुण करता है । 
मिरगीकीदवा | 
.कटेरी की जड़ और भाँग के बीज बराबर- 
बराबर लेकर बालक क मूत्र में पीसकर जब 
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मिरगी आवे ता उसकी (रागीकी) नाक टपकावे । 

तथाच-- | 

छाटी -कटेरी का फल सुखाकर कायफल, 

नकछीकनी भ्रत्येक छः माशे ओर कुताश ४ तोल 

लेकर सबका महीन पीसकर दे माशे नित्य सूं थे । 
दाँत ददं में... 

कटेरी का फल पुष्प सहित कूट निचोड 

कर उस पानी से कुल्छे करे ता दाँतों की पीड़ा 

ओर कीड़ों के खानेसे जा पोळ पड़ गई ह ता गुण 

करे तथा कटेरी को पानी में ओटकर चार दिन 

कुल्ले करे ते! भी यही गुण करे । 
नासूर की दवा 
छोटी कटेरी का फूल कूट छानकर जलपें 
मिलाकर फाहा उसंमें मिगोकर नासूर पर बांधे । 


(बक या क कय 
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कपूर 
कपूर, सिताभ्र, हिमबालक, घनसार, जितने चन्द्रमाके 
ओर हिमके संस्कृत नाम है वे सब कपूरके जानो । हि० कपूर, 


“ड० कपूर, स० कापूर, गु० बरास कपुर, तै० कपूरम्‌, फा० 


काफूर, इं० कम्फर कहते है ॥ 


कपूर तीन प्रकार का होता हे । भीम- 
सेनो, पत्री और चीनिया । ये तीनों आजतक 
बराबर व्यवहार में आते इँ। यह इब्तखुदा, चीन व 
हिन्दुस्तानमें पेदा होता है। भारतं में यह (एक) 


केळे की जाति से भी पेढा होता है। इसका कपूर 


केला कहते हें । कानसूर शहरको बरास भो. 
कहते टें । उसमें प्रकट होने से यह ब्रास कपूर 
कहलाता है। बरासमें भीमसेनी कपूरका बड़ा भारी 
दरख्त होता है । एक वृक्षमे से अनुमानतः छः 
सवा छः सेर कपूर निकलता है ओर उसी जगह 

२० रुपये सेर बिक जाता हे । दूरसे आता हे 
अतः खर्चा अधिक पड़ता हे इसीसे इसकी अधिक 
प्रशांसा हे । 
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गुण-कपूर (बरास वा भीमसेनी ) शीतल, 
बलकारक, नेत्रों को हितकारी, लेखन, हल्का, 
सुगन्धित, मधुर, दुर्गन्धनाशंक, कड़वा, आक्षेप 
वातनाशक, निद्राको प्रकटकर्ता, पसीने बढ़ाने- 
वाला, वेदनानाशक ओर काम वेग को शान्त 
करनेवाला हे । 

प्रयोग--इसके सेवन करने से पित्त, कफ, 
विषदोष, दाह, तृषा, मुख की निरसता, मेदरोग 
ओर शुक्र प्रमेह द्र करता है । 

इस कपू रके दो भेद हे-एक पका हुआ, 
दुसरा कच्चा । इन दोनों में कच्चा कपूर विशेष 
गुणकारी हे । इसकी मात्रा ४ रत्तो की हे । इसके 
अभाव में सुगन्धित मोथा लेना चाहिये ! 

कपूर को परीक्षा 

जा माँग के पत्तों के समान छोटे २ टुकड़े 
अत्यन्त हल्के ओर तोल में अधिक चढ़े। खाने मैं 
कड़वा लगे, शीतल, हृदय को प्रिय ओर अत्यन्त 
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सुगन्धिक्की छपट देनेवाला, चिकनाई रहित, कठोर 
पत्रका ऐसा शुभ कपूर राजाओंके योग्य हे । 
इससे विपरीत प्रायः फोड़े और घाव को प्रकट 
करनेके वास्ते कहा हे । | 
यह वृक्षक शिर, मध्य ओर तल इन तीन 
_ भ्षागोके होनेसे कपूर तीन प्रकार का होता हे । 
जा वृक्षक ऊपरके भागमें हा बह शिर हे । मध्यमें 
ओर जो पत्तेके नीचे हावे वह तल संज्ञक कपूर 
है। तथा जा -स्तम्भके गभमें स्थित हा वह कपूर 
श्रष्ठ.माना जाता है! और स्तम्भक बाहर होने 
वाळा कपूर मध्यम हे तथा जा स्वच्छ ओर कुछ-झुछ 
इल्दीक समान पलास लिये हा वह मध्यम 
ओर जा सफेद और रुखाइ लिये हा वह अधम हे। 
इन सब भेदके अतिरिक्त एक 'पत्री कपूर” 
भो होता है। यह एक छोट क्षप जातिक वृक्षक 
पत्तांसं निकलता हे | यह वृक्ष चोन देशमें होतां 
है । इस वृक्षसे नस्नाके मुल्कके मनुष्य ओटाय 
करके कपुर निकालते हें। यह भोमसेनी कपूरकी 
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अपेक्षा मारी हे ओर इनमें दोनों मरुए वृक्षक 
समान गंध आती हे ओर चीनक लाग इसे नागाई 
` बहते हें । 
चीनियाँ कपूर 
यह बरास और पत्री कपूर दोनोंस हल्का 

है और बाजारमें बहत सस्ता मिलता हे । इसके 
__ पव (पकी) कपूर कहते हें । यह वरास और 
पत्रो कपूर दोनांसे हल्का और बाजारमें बहुत 
सस्ता मिलता है । यह भी एक वृक्षसे निकलता 
है । इसोसे देव-सन्दिरोमें आरती करते हैं और 
बहुतसे. आारतवषेके पामरजन इसको उड़ाकर 
स्वच्छ कर लेते हैं। फिर इसीका भीमसेनी कपूरक 
` हवत बेचते हें। 
 _ -आमसेनी कपूर साधारण कपूरक बनिस्दत 
बहत शोध कामोत्तेजक है। 


करेला 
इसे संस्क्ृतमें कारखेल्ळ, कठिल्ल, हिन्दोमें करेला, बं० 
. करोंला, गु० करोळा, म० मधुकारळी,' तै० करिला, क॥० 


$ Remnant snd SS ससल ‘did वळ 
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हागछ, डड्यामे फाळरा, फा० कारेलाइ और अंग्रजीमें हरी 
माडिका कहते हैं । 


करेलेकी तासीर हल्की, दस्तावर, शीतल, 
कडवा और बादी रहित है । यह शुणमें कफ- 
रुधिर. ज्वर, पित्त, पांडुरोग, रुधिर-विकार, कृमि- 
राग ओर अग्रेह का दर करनेवाला है । करेलीका 
गुण भो करेलेक ही समान होता हे । 

करेलेको बेल खेतोंमें या छाटे २ पेड़ों तथा 
कमरा पर देखनेमें आती हे! यह बेलि बहुत 
पतलो-पतळो वहनियोवाली हातो हे जा अनेक 
शाखाओं फेअपने अगलू-बगरलको जमोनको दोतीन 


 हाथक दायरेमे घेर लेती है। 


करेला दो तरइका हाता है। एकका करेला 
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दूसरेका बन करेला कहते हैं। करेला छोटा बड़ा 
संब प्रकारका होता है। बड़ा करेला ज्यादासे 
ज्यादा एक फुट लम्बा होता है। यह खानेमें 
कड़वा हाता है इसके ऊपर जा मोटा छिलका 
होता है उसपर दानान्दाना निकला होता हे . 
ओर भोतरके मध्यमें बड़े २ बीज लगे रहते हैं। 
करेला भाजी एवं शाक बनानेके काम आता हे । 
इसका अचार भी बनता है जो खानेमें स्वादिष्ट 
होता है ) जब करेला पक जाता है तो इसका . 
भीतरी रंग लाल होता है और कच्चे पर बोजका 
रंग सफेद होता है । 

पित्त विकारवाले रोगीको करेलीकी पत्तियों 
का रस पिछानेसे वममंके साथ पिच निकल 
जाता है ओर यदि बमन न हावे तो किसी प्रकार 
की हानि भी नहीं होती ओर कुछ देर बाद दो 
चार दस्त हाता। ओर दस्तक साथ २ पित्त 
का अकोप भी दूर हो जाता हे । 
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रतोंधीकी दवा 
सन्ध्या समय कालो मिरचकोा करेलके रसमें 
घिसकर आँखमें आँज तो रतोंधीका रोग जाता 
रहतादि 5" | 
| बालकका पेट साफ करनेकी दवा 
करलेकी पत्तियोंका रस निकाल लेवे ] फिर 
उस रसभें थोड़ी सी हल्दी घिसकर पिला देवे । 
फिर वमन द्वारा बच्छेका पेट साफ हो जावेगा ।. 
पारा खाने पर ओर हेजा होने पर 
करलेकी जड्का रस पानीमें घाटकर पिछा 
देवे । तथा तिलका देछ ओर करेलेका रस दोनों 
'को बराबर २ मात्रामे लेकर पिलानेसे हैजेके 
रागीका छात्र पहुँचता है। 
पेटके कोडे निकल जावें 
करेलेके पत्तोंका रस निचाडकर पिलानेसे 
पेटमें पड़े कीड़े नष्ट हा जाते हें । | 
| कामडारागमे - | 
करेले की पत्तियोंक रसमें बड़ी हरेको घिसकर 
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_कामलेक रागीका पिढानेसे कामला रोग जाता 
रहता है । 
गठियाकी दबा 
करेला सूखा लकर सिरक के रसमें पीसकर 
आग पर थोड़ा गरम्ाकर कण्ठको सूजन पर 
छगानेसे सूजन जाती रहती है ओर गठियाका 
राग भी दूर शेता है। 
जळन्धरको दवा 
करळेका रस पौने दो ताले निचोड छानकर 
. पीवे ओर उसमें थाडा-सा शहद मिलावे तो दो 
तीन दस्त लाकर दोषको दूर कर देता हे । 
करोंदा 


) शुक्र \ ७ || 


रो 


नी 
/ ह 
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इसे संस्क्ृतमें करमदे, सुषेण, कृष्ण पाळफल, बं० करयचा, 
स० घरबन्द्‌, गु० करयदा, ला० कोरेसा, कारेदास कहते हैं । 


. इसको एक और जाति इससे भी छोटो हाती 
हे जितको कमेदिका कहते टं इन दोनोंके गुण 
ओर सकल सूरतमें कोई अन्तर नहीं रोता । 
इपकी झाडू कटीली ओर छतनार होती हे। 
टहनियाँ भी दो-तोन या चार हाथसे अधिक बड़ी 
देखनेमें नहीं आतीं । यह डाटा रहने पर ही 
फूलने-फलने लगता है और बराबर फूलता-फलता 
रहना हे । इसकी झाड़िया वृक्षमें खुब फूल और. 
फल आते हैं। यहाँ तक कि जब इसका फल बढु- 
कर सफेदसे छाल रंगका छ जाता हे तो दूरसे 
देखने पर सारा वृक्ष छाल-हरा मिश्रित बहुत भला 
मालूम होता हे | इसके फूल सफेद रंगक शुच्छे 
दार और कुछ मुगन्धि लिये होते हैं। 

गुण--करोंदे जब कच्चे रहते हें तो खट्टे 
ओर भारी होते हैं, उसके खानेसे प्यासकी शान्ति 
हातो हे । और रक्त-पित्तका हरण होता हे। यह 


१५२ बुटो-प्रचार-वद्यक 
कफनाशक भी है और गरम तथा रुचिकारो म है। 
जब करोंदा पक जाता है तो इसका गुण 
बदल जाता है । अर्थात्‌ तब यह मीठा, इल्का 
रुचिकर और बादी का शमन करनेवाला हा 
जाता हे। 
सपक काटने पर 
करोंदेको जड़को एानीमें ओटाकर पिला 
देवे । सपंका विष जाता रहेगा । 
खुजलीकी ददा 
करोंदेकी जड़ लाकर उसे पानीके साथ पीस 
लेवे । फिर उसे तेळमें पकाकर जिस स्थानमें 
खुजडी हाती हा वहाँ पर लेप करे। खुजली दूर 
हो जायगी। | 
` घावके कोडे दूर हों 
इसी तेलका घाव पर लेप करे तो घावमें 
जितने कीड़े पड़े होंगे मर जायेंगे । 
| तथा दसरी विधि 
: करोंदेक ताजे पत्तोंका पानीमें डालकर ओटा. 


- गू 


लेवे फिर उस पानोसे कीड़े पड़े घावको धोवे तो 
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कोडे गिर पड़ते हैं । --तथा 
करोंदेके कच्चे फर्छोको पत्थर या तिल. 
पर पोसकर उसकी लुगदीमें मूगोंको भरकर 
उपलोंकी दहकती आगमें तोप देवे तो कुछ देरके 
पश्चात्‌ यूं गे भस्म हे जायेंगे | 
पेटके ददकी दवा 
` करोंदेकी जड़को पीसकर उसकी फंकी लगाने 
से पेट का ददं दूर होता हे । 
चाँदी अस्महा | | 
उपरोक्त रीतिसे करोंदेको पोसकर उसकी 
छुंगदीमें चाँदोकी बारीक-बारीक पत्तरें भरकर 
शराब संपुटकर (शरासेमें डुबोकर) उसमें क्रमशः 
११ बार अग्निमें देनेसे चाँदी अस्म हो जावेगी | 
ज्वरकी दवाः 
करोंदेकी जड़का काढा तेयार कर शरीर पर 
लेप करनेसे विषम ज्वर उतर जाता हे। | 


१५४ . बुटी-प्रचार--वेद्यकः 


खाँसीकी दवा 


रोंदेके पत्तोंका रस निकालकर उसमें. 


अन्दाजसे शहद मिलाकर चाटे ता सूखी खाँसी 
जाती रहे । 
तथा च अन्यान्य रोगमें 

यदि शरीर का रक्‍त सखा जाता हो, पित्त 
विकार हा गया हा था लू लग गई हो ते पके 
करोंदे का शबत ।पलावे । 

जळंधर रोग की दवा. 

करोंदेका शबंत पहले दिन एक तोला 
दसरे दिन दो तोला, इस तरह प्रतिदिन एक-एक 
तोला आंधक बढ़ाता जावे । फिर दशवं दिन 
दश ताला पिलाषे। इस क्रमसे दवा करनेसे 
जलंधर रांग दर हा जायेगा । 


करहो ( मालकांगनी ) 
इसे संस्कृतमें ज्योतिष्मती, कटभी, ज्यातिष्मका, करुनी, 
परावतपदी, गरायाळता १र कछ्ुन्दनी कहते हैं । हि० माल- 
काँगनी, बं० (छताफटकी, म० मालकांगोडी, का० कोगुएरड, 
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ते० वापी, गु० माळकोकड़ा, ळा० सिलास्ट सप॑निक्युळेटा । 


इसकी बेळ होती हे । पत्ते कुछ गोळ ओर 
झुमकदार होते हें । फल भी झुमकेदार चना 
अथवा आरके समान बडा होता हे । इसके भीतर 
लाल रंगके छः बोज होते हैं 


गुण--माढकांगनी लताजातका वृक्ष है । 
कटु, तकत, सर (वायु) मलादकों को निकालने 
राळा, अत्यन्त उष्ण, वमनकारक, तीक्ष्ण, अग्नि- 
कारक, बुद्धि स्सृतिदायक तथा कफ वायुनाशक हे। 

इसके सम्बन्धमें यूनानी हकीमोंकी राय है 
कि मालकांगनीके बीज गरम, संधिवात, लकवा 
कुष्ट ओर दुसरे सरदीस प्रकट रोगोंमें बतनेमें 


उसो प्रकार बाहर छगाते हें 1 उपर लिखे रोगोंमें 


बोज प्रथम रोगक ग्रांरम्भमें १ से प्रतिदिन एक २ 
वृद्धि कममें ५० तक बढ़ाकर केवल अकेले अथवा 
अन्य गरम औषधक साथ मिलाक खाने की 
प्रशंसा करते हैं। 

सुश्र तमें इसका त्रणशोधन और कुष्ट प्रशमन . 


९५६ बृटी-प्रचार-बेडाक 
“कहा गया है । चरकर्मे इसका शिरोविरेचन कर्ता 
कहा हे ओर इसके पत्तोंके रससे जीभका जडत्व 
दूर होता है और उनसे पेशाब अधिक आवे तथा _ 
जलधरकी व्याधिमें देनेसे सुजन न्यून होती है 
तथा इससे जुलाब भी होता हे ! | 

मालकाँगनोक पत्तों का रस देनेसे ख्ियोंका 
नष्ट दुआ ऋठुकाल फिर जारो हो जाता हे । 

चक्रदत्त और शारंगधरमें इसकी जड़को टग" 
न्धदार ओर जाग्तकर्ता कहा गया है और ज्वर 
खाँसी, श्वास, बदहजमी और त्वचा रोगभें देने 
में ्रशंसनीयहे। || | 

; अन्य पुस्तको को सम्मति हे कि मीलिप्स .. 

शहरक सयमन्दिरमें ईसवी सबके २४३ वर्ष पहले 
वषें सीरियाके राजा सेलूकस और उसका आई 
एन्टंओस्स इन दोनोंने पुहकरमूछ का होम 
कराया था। । 

डापोस्त कोरइन्डिसका कहना हे कि अरब 
से आनेवाली वस्तुओंमें पुहकरमूळ सबसे उत्तम 
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सौगात प्रशंसार्क योग्य हे । यह सफदर रंग की. 
ओर इलकी होती हे और इसकी भीठीं खुशबू. 
दार बास आती है । 

तोफठळामजीनमें लिखा है कि यह जड़ 
हिन्दस्तानके किनारेसे आता हे और यह जिस 
बृक्षमें उत्पन्न होती है वह धड़क बिना और पोले 
पत्तोंका होता है। इसको तोन जाति है। ये तीनों 
गरम खुश्क और पेशाब अधिक छाती हें। यह 
पित्त को भी निकालनेदाली है और कलेजेके 
दर्द को नष्ट करती तथा पेटके बिगाड़ को दूर 
करती है । यह जंगम विष सपादे को निकालने 
वालो, कामोहीपनकता, पेटके कोरडा को निका 
लनेबवाली ओर पेशाबकी थलोमें अऊट होनेदाढी 
पथ्रोको पियलाकर निंकाल देनेवाली है । 

मखजन उलअदबियामें लिखा है कि यह 
जड़े कासोते जम, कुव्बत देनेवाली, दुष्ट हवासे 
उत्पन्न होनंवाडी विमा रियोंभे अत्यन्त उपयोगी हे | 
दमाके रोगमें तथा सुर खोलनेक काम आती हे। 


१५८ वुटी-प्रचार-वेद्यक 
डा० इराँच लिखते हैं कि राजपतानेमें 
अफोम उत्पन्न होने लगी । उसके पहले इसको 
तमाखू को तरह पीते थे और उसका मुख्य उप 
योग खशबू ओर माल की गठगीगें जीव न लगने 
पावे इसके दूर करने को इसका बर्ताव करते थे। 
मि० वेडह पोवेल कहते हैं कि पंजाबमें 
इसका चूण करके पुराने नासूर पर और जिस 
घावमें जीद पड़ गये हों उसमें तथा दाँतोंके दर्दके 
वास्ते वतते हैं। इसको छुखाय चणकर सख्त 
ली हुईं चमड़ीके ऊपर जल्दी खड हानेको 
मलहमक समान काम आती है ओर सुखाकर 
चूण कर बाल धोनेमें भो छाई जाती है! कालरा 
( हजा ) का बाीसारीमे १ डाय इछायथी ओर 
तान डाम कूट दोनों को चार ओस गरम जहामें 
भगो दे । फिर इसी जळ को १ औस को मात्रासे 
प्र्येक आधे २ घंटेमें देवे तो अत्यन्त उत्तम 
असर करता है । | 
डा० पोरंटस्मिथ कहते हें कि पुहकरसूल 
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खुशबूदार. ओर जल्दी जगानेवाला पदार्थ हे और 
शूळ तथा देहका खिचाव आदि बिमारियोंमें 
उपयोगी है। काश्मीरी कपड़े, शाल दुशालोंमें कीड़े 
न लगने पावें । इसके लिये व्यापारी लोग इसका 
उपयोग करते हैं। सूखी हुई पुहकर मूलकी जड़ 
` खुशबदार हवा उत्तम करनेक वास्ते जलाते हें । : 
चीनके सुल्कमें इस जड़के जलाने का अत्यन्त शोक . 
हे । इसका खुशबदार धुआं चीनाई लोग अपने 
त्रिबुद्धदेवक पास जलाते हैं । | 
सरजाज वडबुड कहते ह कि इससे सफेद 
होनेवाले बाल काले हा जाते हैं ओर पेटका 
कीड़ा, खराब दवाका असर रोकना, ग्राही और. 
नाद लान का डुण'ह्‌ । | 
वॅरकसंहिनापरें इसको शुक्रशोधक, - लेखनीय . 
( धातुओं को पतली करता ) शुक्रजनक ( वीर्य 
उत्यन्नकरता ) और हिचकीको नष्टकतां कहा हे । 
खुश् त संइतामें इसको योनिदोष हरणकर्ता 
और स्तन्यशोधन, त्रण प्रधादन ( खचाका रंग 


१६७ | बूटी-प्रचा र-वेद्यक छि 

सुधारनेवाला ) तथा खजली और दसरे विकार 
दर करनेवाला कहा हे । 

_ चक्कदत्तमें लिखा हें कि हरड़, अजमायन, हींग 
ओर सोंठके साथ मिलाके खाँसी, श्‍वास, ज्वर . 
ओर जठराग्नि की मंदतामें देवे ता ये सब रोग 
नेष्ट दांव । 

नपुंसकतानाशक माळकांगनी पाक 
इ पाक बलको बढाता हे । मालकाँगनी, . 
अकरकरा, केवड़ेक बोज, लोंग ओर केशर चौदह २ 
माशे, अस्पद सात मांशे, सफेद पोस्तेक दाने 
डेट ताले, सफेद तिळ ४ तोले ८ माशे, इन 
सबको पाँच नग चोशुने शहद ओर कंदमें सबको 
मिलाकर पाक बनावे । अथवा इस प्रकार 
मालकांगनीको भांगरेके रसमें भिगो देवे 
ओर फिर गायक दध ओर पानाने, जब दधको 
साख ले तब, पीसकर बराबरके शहदभें पाक 
बनावे । प्रथम दिवस पीने दो माशे खाय और 
इतना हौँ नित्य बढ़ाता जाय । दो तोले चार 
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माशे तक पहुँचावे और चालित दिन तक खाय 
तो वृद्ध का तरुण करे 
सफेद दागों पर 
मालकाँगनी गौमघूजमें इकीस दिवस भिगोकर 
उसका तेज निलाकर शरीर के सफेद दागों पर 
लगावे तो दाग जाते रहे । 


काकडा।रसणा 
इसे संस्कृत में श्शुङ्गो, ककट श्रदड्भी, कुलीरविषाणिका, अजश्चुद्धी 
और रक्ता कहते हैं। हिन्दी और मराठी में काकडा खिगी, बं० 
काकड़ाश्वुद्भी, गु० काकडाशीग, ला० इससक्सीडेनियम्‌ । 


यह एक वृक्ष की डालो के ऊपर जीवां के 
रहने के वास्ते उँचे-ऊँचे टीले होते हें ओर सींग के 
, ठिल्केळे माफिक फल होता है । बहुत से पंसारी 
और अत्तार सड़ी हुई हरणक छिफकेका -काकड़ा 
सिगो के बदले बेचते इं । 

जुणमें यह कषेली, कडवी और गरम है । 

यंह कफ, वायु, क्षयराग, ज्वर, श्वास 
उध्ववात, तृषा, खाँसी, हिवको, अरुचि और 
वन होना इन सबको दर करती हे । अर्थात्‌. 
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इन सब रोगों में इसका प्रयाग किया जाता हे । 
ओषधि प्यागमेँ इसके फलकी १ माशे की मात्रा 
छी जाती है । 
प्राचीन आयुर्वेदके ग्रन्थांक मतानुसार काकडा 
सिङ्गी पौष्टिक, कफको निकाळनेवाली तथा खाँसी 


सवास, अरुचि ओर पेटक ददाँकी नष्ट करनेवाली हे | 

यूनानी हकीम इसको गरम, खुश्क और 
मुख्य करक बच्चोंकी छातीक पुराने ददाँमें, उसी 
प्रकार अजीणकी उल्टी ओर दस्तोंकी बीमारी में 
उपयोगी मानते हैं। इसलिये ज्वरकी पीड़ामें इसका . 
देना परम लाभदायक है। 

| खाँसी की दवा 

काकडासिगी, कटेरी की जड़, झुलहठी, 
कुलींजन, हड़काबब॒ल पानीमें ओदाकर बबलको 
छाल मिलाकर चने क प्रमाणको गोलियों बनाकर 
सु हमें रखे । 

बरक संहिता में इसे कासहर तथा हिवको 
नकळत कहा है | । 


1 
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खुश्र तने इसे जीवनप्रद, पौष्टिक, बृ हण ओर .. 


पत्तशोणित, चकत्त नाशक स्वीकार किया है । 
कफ की खाँसी में 
काकडासिंगी को कूट-छानकर कालो मिर्चको 
बराबर गोलियाँ बनाकर सु हमें रक्खे । 
कुसुम 
इसे संस्कृत में कुसुम, बह्विशिख ओर वस्त्ररंजक कहते हैं। 


` हिन्दा में कुसुम, कसूस और कर कहा जाता है। अं० कुसुमफूल, 


म० करठ्याचे फूछ | 
कसूम दो प्रकार का होता है, एक करिम, दूसरा बनकसूम। 
इसका बाज सफेद होता है। उसको हिन्दी में कईलाकरण 


' कहते हैं। फा० गुल्माश्फर, अ० अखरीज; हज्घुले अस्फर, अं० 


कार्थमस, ल।० काथे ससटि टोरियन। 

गुण-कुछम अधर, रूक्ष, अग्निदोपक, रेचक 
मल-भूत्रके दोषोंका नष्टकता, कठ, उष्ण, मारा, 
पित्त उत्पन्नकर्ता, कृमिनाशक, दातंको बढ़ाने 
वाळा, घोर सकपिततनाशुक तथा कफ शान्त 
कारक हे । इसके फूलको मात्रा १ माशे की है । 
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लकवामें 
कुसुम के बीजाका तेल मालिश करे । 
डा० एन्शलीका कहना है कि सेकड प्राणी 
इस तेलको संधिवात और छघवे पर लगाते हें 
तथा दष्ट नासूर पर भी घुपइ देते ४ । जुलाबक 
ते बीजांका शहदभें पीसकर देते हैं । 
क्से रू 


इसे संस्कृत में कसेरू, चिचोड़, नं० केसुर, म० कचरा, 
ते० इटिटकोति, का० सेकिनगड़े, ला० क्रिप्स केसूर । 


कसेरू दो प्रकारका शोता हे. जेसे राजकसेरू 
ओर विचोडइ़। इसका आकार मोथाके समान 
होता है और हल्का होता हे । दोनों करं 
शीतळ, मधूर, कषेले, आरो, ग्राही, शक्रोत्पादक 
वाद-कफकारक, रेचक और स्तनोंमें दूध प्रकटः 
कता है । साथ ही यह रञ्तपित्त दाइ और नेत्र . 
रोगको नष्ट करनेवाला है: 
प्रथम घास गभरक्षा | 
गर्भवती स्ञोळे गर्भ स्थित होनेपर पहले ही 
महीनेओें यदि कोई उपद्रव खडा हो अर्थात पेटमें . 
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दद्‌ आदि होने छगे तो--कसेरू, सिधाड़ा 
कमलको डण्डी और रीलश्मळळा फूल इन 
सबको शीतल जळे पो एकर दूध मिलाकर पीवे 

तो गर्भ नहीं गरे। | 

| अथवा | 

' मजीठ, चन्दन, कुट, तगर इन सबका 


बराबर लेकर गायके दूधक साथ पोवे तो गभ 


हितीय मास गभरक्ष| 

याद हसरे महीने गर्भभें पीड़ा हो तो तगर 
कहर, बेलगिरी, कपूर इनकी जकरीके दूधर्म पीस 
कर दृधमें मिलाकर पीते तो गर्ने नहीं गिरे और 
शूळ द्र 8 ॥। ` 
१ भव] 
; शालन मिश्री, नीलोफर, अदरख, कसेरू, इनको 
बराबर लेकर जछ में पीसकर दूध के साथ पीवे । 

« अथवा | 
कसेरू सिघाडा.. जीरा, खजूर, बेलपत्र 
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इनको ठंढे जलमें पीसंकर दघक साथ पीवे तो 
मे सुरक्षित रहे । 
तीसरे मासमें गभरक्षा . 
. यदि तीसरे मासमें गर्भमें वेदना हो तो पद्माख, 
चन्दन, खस, तगर, इनकी समान भाग ले शीतळ 
जलसे पोस कर बकरीके दधके साथ पीवे तो गर्भ 
सुरक्षित रहे ।. 
चोय मासमें गभरक्षा 
चौथे मासमें यदि गभेमें पीडा हो तो केछाके 
पत्ते, सिंघाड़ा, दाख, अनारदाना, केलाकी जड, 
इन सबका शीतल जलमें पीसकर बकरीके दृथमें 
छान लेवे और पोवे ता गर्भ सुरक्षित रहे । 
पाँचवें मासमें गर्भरक्षा 
यदि पाँचवें मास गर्भमें पीडा हा तो कमल- 
की डण्डी, नीलोफार, नागकंशर, कमलगट्टा इनको 
बकरी के दूधमें णोसकर पोवे तो गर्भ सुरक्षित रहे। 
छठवें मासमें गर्भरक्षा | 
छठे महीने यदि गर्भमें पीडा हो तो इलायची 
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बच सुनक्का दाख, कमलगट्टा, नागकसर इन 
सबकों शीतल जलमें पीसकर पीवे। अथवा 
पोपरि, पिपछायूछ, कमलकी केशरं, कमलका फूल 
इनको शीतळ जलसे पीसकर छाब लवे और 
बकरीक दूधके साथ पौने तो गभे सुराक्षत रह । 
सातवें मास गर्भेरक्षा | 
यदि सातवें मासमें बेदना हा तो कथका 
फूल, शालम.मिश्री, इन्द्रजो, घानकी खील इन 
औषधियाँको अथवा पीपलकी जड, बडकी जड 
भाँगरा, सयंगुखीको जड, साठीको जड, लाल 
चन्दन, इन सबको समान भाग लेके बकरीके 
द्धक साथ पीवे ता मभ सुरक्षित रहता हे । 
आठवें मासं गभरक्षा : 
यदि आठवे मास गर्भमें पीड़ा हा ता गज 
पीपरि, पद्माखका कमलफूछ, कमढगट्टाकी गरी 
ओर धनियाँ इनको ठंडे जलमें छान दूध मिलाकर 
पीवे ता गर्भ सुरक्षित रहता है । 
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नवम मांस गंभरक्षा 
यदि नवें मास गभमें पीड़ा हा तो सोंठ 
ठाकके पत्ते, इलायची, जोरा, गजपोपार, वाय 
विडंग इनको कूट पीसकर बकरीक दूधक साथ 
पीव तो गभ झुराक्षत रह \ 
” ` दूसम मास गभरक्षा 
यदि दसवें मास गमते वेदना हा तो कमळ 
का दुध, मिश्री मुलहंठी, कमळाट्टा, एद्माख 
इनको शीतळ जहमें पोस दधी मिलाकर पाव । 
अथवा ` | 
नागरमोथा, बच, सोंठ, केलर, तगर, गोरा. 
चना, केलाकी जड़, इन सबको बकरीके दुधके 
साथ पौषे तो गर्म छुरक्षित रहे । 
ग्यारहवें महीनेमें गभरक्षा | 
यदि ग्यारहवे भास गर्भमें पीड़ा शो तो 
कमछ का फूल, कमलट्रा, कमल्का नली, सुल्हठा 
इनको शीतल जलगे पीस, दधसे मिलाकर पाव । 
अथशा मीठ, चन्दन, खस, ।सघाडा, 


। 
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कसेरू, गिलोय और पद्याख इनको पीस बकरीके 
दके साथ फंकी लगाकर पीवे तो गर्म सुरक्षित 
होता है । : 
बारहवें महीनेमें गर्भरक्षा 

यदि बारहवें मास गर्भमें पीड़ा दा तो 
(सघाडा, नोल कमलका फूल, कसलगट्टा मल्लेकर _ 
पीवे तो गर्भ सुरक्षित रहता है। ` | 

इस परकार यह गभरक्षा का प्रकार बारह 
बांसका लिखा गया । ज्यातिषके जातक ग्रन्थ में 
- कहो.कहीं तोन वर्ष पर्यन्त गभे धारण करना 
लिखा है बारह वर्ष पर्यन्त भी गर्म धारण करना | 
छिखा है! किन्तु यह आधूनिक समयमें असत्य 
सा प्रतीत होता हे! विशेष गभरक्षा अकार देखना 
हो तो बालतन्त्र ग्रम्थमें देखिए 


क्‌द्म्ब 
संस्कृत कदम्ब, प्रियंक, वृत्तपुष्प । हिन्ही कदम, कदम्ब, 
अ० राजेकन्द, कनोटी कदऊ, तै० कदम्ब चेट. । 
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इसका वृक्ष बड़ा होतां हे और पत्त भी 
लम्बे पहुँचेके समान होते हें । फल ओर फूल नीबू 
की तरह सुगन्धियुक्त होता है। 

गुणमें-यह मधुर, शीतल, कसेला, नमकीन, 
रसयुक्त, भारी, दस्तावर, रूक्ष, कफवद्ध क, आँव- 
कर्ता ओर स्तनोंमें दूध लाता है । 

कदम्ब और काट्टका बकल और तेंदूक के 
अन्तरछाल क क्वाथ (काढा) से इन्द्रिय पर क॑ 
घाव शीघ्र अच्छे हाते हे । 

कृमलगट्टा 
इसे संस्कृत में पद्मबीज, पंदूममाख, गाळोड, पदूस ककटी 


और हिन्दी में कमलगट्टा, म० कसलाक्ष, कमलकांकड़ी, इं० 
पालके कुवति, ते० तामारकाडा । 


कमलगट्टा बड़े-बड़े तालाबेंमें कमलनालसे 
उत्पन्न होता है । बल्कि यों कहना चाहिये कि 
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कमलका ही यह फल है । इसके पत्ते बहुत बड़े- 
बड़े अरुईंके पत्त के समान होते हे । 
 शुणमें-यह शीतळ, स्वाद, कषेला, कड़वा, 
भारी, वृष्य, रूक्ष ओर सर्वोपरि 'गभंदाता और 
ओर बळकारक होता है । 
कमलगट्टा ग्राही, पित्त, रुधिर-विकार ओर 
दाहको उत्पन्न करनेवाला हे । 
बादी से उत्पन्न प्रदर रोग को दवा 
कमळगट़टा, सोंचर नोन, जीरा और झुलहठी 
का कदाथ करके मधु के साथ पिलानेसे प्रदररोग 
नष्ट हो जाता है । | 
` खुखपाक की दवा _ 
कमलनाल, हल्दी, निम्बपत्र ओर झुलहठी 
को तेलमें पकाकर उस तेलसे कुल्ले करे तो 
त्रिदोषज सुखपाक नष्ट हाता है । 
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काला जीरा | 


जीरक, जरण अजाज्ञी, कणा तथा ` दोघ जीरक, ये सब 
सफेद जीरे के नास हैं । कृष्ण जारे का नाम--डदूगार शांघक 
और सुगन्ध है। काले. जारे का संस्कृत में कालिका, उपकालिका, 
पृथ्जांका; कारवी, पृथ्व,  पृथुक्ृष्ण, उपछुञ्चिका, और - 
वृहज्जीरक कहते हैं। सफेद जीरे को भराठो में पढिरजिरे। कनाटी में 
` न्रिियज्ञीरगेः। काळे. जीरे का सराठी में पांढेजिरेही कदले हैं। - 
काटी में कारिजीरेगे, कळों जी और जोदुजीगे तथा तेलगू में जिस- 
` कदर काइते हैँ । गुजराती. घोलुंजीरं, काळीजीरी; छलळौजी । 
फारखी-कमूनी शोन।जत, इन्ज असवद । अंग्र जो--केम्मिननूसीड । 
यह भी एक क्षुपं जातिका पौधा है जा 
काबुल के राज्यें तथा इन्डुस्तान क उत्तरा 
पहाड़ी में अधिक उत्पन्न हाता है ' दोनों प्रकारक 
जीरे रुक्ष, कटु गरम, अग्निदीपक, हलक संग्राहक, 
> करक २ हिज क ग्भशाधक ज्व 
“पत करका, स्मरणशावतवदध क, गर बक, ज्वर 
नाशक और अनेक रोगोंका लागमद ह । 
खेत जीरा सुगन्धित, पेटको एं उनको नष्ट 
करनेवाला और ग्राही हे । इससे नेत्र धाने का 
पानी बनाते हे जिससे नेत्रका तेज बढ़ता है। मूत्र 
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में कड़तापन हा तो जीरा पीसकर पीना चाहिये : 
एसे मूत्र अधिक आता है और पेट के कीड़े 
भी निकल जाते गभ स्थानमै सूजन आकर 
अधिक दद दाया हो तो जारेके पानी स्ञांको 
बढा दना वाद्य ¦ 
बदासारका दष 
खेत जौरा पीस पुल्टिस बनाकर बाधने से 
बाहर निकले हुए मस्से और अत्यन्त दर्द करने 
वाळी बवासीर जातो रहती है । 
मूत्रकृच्छकी दवा 
टकेभर जोरा और टकभर गुड़ नित्य खानेसे 
मूञ्क़्व्छ का रोग नष्ट हो जाता हे । 
किसी किसी के मत से जारा पाँच प्रकारका 
ता है। साधारण जीरा, काला जीरा, स्याह 
जीरा, कलोंजी और शंख जीरा । 
 जोरकांद्‌ चूण 
जोरा, सोघर नोन, सोंठ, मिच, पिप्पली 
सेंघानान, अजमोदक, संकी हींग, इरकी छाल (ये 
सब अधेले-अधेले भर) और'दा टक भर निशोाथ 
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इन सबका चूण बनाकर १ टंक नित्य उष्ण जलके : 
साथ सेवन कराओ तो अजीण मात्र दुर होकर 
क्षुधा बढ़ेगो । यह योग तरंगिणोमें लिखा हे । 
` काली धतूरा 
संस्कृत--कृष्णपुष्प, विषाराति, क्रधूत, सिद्ध, कनक, 
सचिव, शिव । छिन्दी--काछा घतूरा 


धतूरा एक क्षुप जातिका पौधा हे । फूलों 
रंग भेद से यह पाँच प्रकार का होता है! 
अवेत, नीळा, काला, लाळ ओर पीला । सकमें 
समान गुण होता है।. 
धतूरे के पत्तों का रस शरीर में मालिश 
करने से मेदरोग नष्ट हो जाता हे । 
वीयं बहाव को दूर करे 
धतुरे के बीज छः माशे, काली भिवे 
माशे कूट-छानकर उदके प्रमाण गोलियों बनावे 
ओर सदैव एक गोठी प्रातःकाल एक तोले. 
सौंफ के शेरे के साथ खांय। इक ही दिन में 
आराम होगा । - | 


` चूटी-प्रचार-वंद्यक १७५ 
स्तंभन बरी , 
स्याह धतूरे के फूल सुखाकर चने के प्रमाण 
की गोलियाँ बनाकर एक गोली खाय । 
काला सेमर 


'सॅस्कृत--क्ुत्सित, श(ल्मछि, रोचन, कूट शाल्मठि, हिं० काळा 
सेमर; म० काळी साँरी।. 


काला सेबर सेमरका ही एक भेद है जिसका 

गुण कड़वा, चरपरा, दस्तावर और गरम है। 

कफ, वातके रोग, प्लीहा, उदर, यकृत (कलेजा) 

गोला, विष, भूतबाधा, अफरा, विविध रधर 

दिकार, मेदरोग, शल ओर कफको नष्ट करता है । 

सेमर का मूसरा महीन पीसकर बराबर का . 

बूरा मिलाकर नित्य तोसे भर गायक दूधक साथ 
फाँके तो बळ बढ़े और वीय पदा हो । 

कुचला 
` संस्कृत०-तिंुक, जलद, दीघेपत्रक, कुपीळ, कुतक, काक- 
[दुक इत्यादि । हिन्दीमे-कुचला, मकर तेंदुआ । मराठो-काजरा, 


शुजराती-केरकोजोला । तैलगू-मरष्टिगिजा । कलिंगडा--कांजिवार । 
फारक्षी--इफाराको । 


१७६ वूटी-प्रचार-वंद्यक 

कुचला एक प्रकारके वृक्षका फल है जिसे 
जहरबला भी कहते हे । यह शोतळ, ग्राही, कड़वा 
वातकारी, मदकता और हल्का होता है 
अत्यन्त व्यथाको नष्ट करता तथा कफ, पित्त और 
रुधिरःविकार को दूर करता है । यह मूत्र छाने 
वाला, बळकारो,. आंग्नवड क, कामोत्तेजक, शल 
एकांग वात, शुक्रपमेह, शुद्र श, आंतसार आदि 
रोगोंको दूर करनेवाला हे ) दुबछता दुर करता 
मासिक खाव लाता, पथरोको तोडता. दाइको 
नाश करता ओर पाण्डु रोग और कलको नष्ट 
कर देता है । 

| अजीण की दवा 

चिला, हरेकी छाल, सोंठ, काली मिर्च 

पीपछ, शुद्ध गंधक, [सको हींग और संघा नमक 
सबकी जलसे खरळ करके चनेक बराबर गोल्यां 
बनाकर एक गोली नित्य धात:काल जळके साथ 
लेनेसे संग्रहणी, अतिसार, अजाण और मन्दाग्नि 


दर हा जाती है । 


SO TS OO क ज्य NN - 
न 


बुटा-प्रचार-वद्यक १२ ॥ १७७ 


| दाद की दवा 
कुचला सिरक में पीसकर लेप करे | 
वात की दवा 
कुचला चन्दनकी तरह घिसकर काली मिच 


' मिलाकर गुनगुना गुनजुना लेप करे । 


बरसाती फोड़ा पर | 

कुचछा साठे बारह तोळे, फिटकरी साठे 

पाँच तोला दक्ष माशे घी में मिलाकर मले । 
वात, शोथ, विसूविका रोग में 

उत्तम नवीन अफीम, कुचला, काठी मिर्च इन 
तीनेक महीन पीसकर १ रत्ती प्रमाणको गोलियाँ 
¡ओ जे पानके रसक साथ प्रभातकाल १ गोलो 
नित्य खिछाकर उपरसे पान खिलाओ ता समस्त 


` वातरोग, शोथ, विसूचिका, अरुचि ओर अपस्मार 


ये सब राग अच्छे हागे ! यह समीर गजकेसरी रस 


कहलाता हे। ये सब यल वेद्य रहस्यमें लिखा हे | 


कुटकी 


संस्कृत--कटवी, कटुका, तिक्ता, कृष्णमेदा, कंटभरा, 


-१७८ ० बुटी-प्रचार-वेद्यक 
अशाका | हिन्दी-कुटकी । बंगला-कट« । सराठी-काली कटको । 


गुजराती-कडु । - तेळङ्गी-काटक रोहिणी । फारसी-खबंक सियाह । 
अंग्र जी-व्छ।कहेलीवीर । लेटिन हेळीबोरस नाइजर | 


कुटकीकी केवल जड़ प्रयाग में ली जाती हे । 
इसका रस कटु, पाकमें कड्दीं, रुक्ष शीतल हल्की 
भेदक, आज्वदोपक और हृदय को हितकारी हे । 
कुटकी सेवन करनेसे कफ, पित-ज्वर, प्रमेह. रवास 


खॉसा, रांधरनविका[र, दाह, कुष्ट ओर कमि राग 
|: 516 छ्‌ ॥ 


गंडमाला की दबा | 

फुटको को पीसकर धिया ठुरईमें भरकर 
रातभर रख दे।तदनंतर प्रातःकाल उसी थिरा ठरई 
क पोस-छानकर ७ देन तक पिछाने से गंडमाला 

नट होती है । क 

ज्वर, खाँसी को दवा 

कुटकी, गिलोय, इन्द्रयव, नीमकी छाल, पटोळ 
माठ, अगर, चन्दन, नागरमोथा और पीपलको 
समान भाग लेकर चूण बना डाले, ४ माशा प्रति 
न्‌ अष्टावशष जलक संयोग से (पढाओ तो. कफ 


बूटी-प्रचार-वद्यक .. १७९ 
पित्त-ज्वर, खाँसी, दाइ, अरुचि और हृदय की 
पीड़ा भी दर दो जायगी | 
बलज्वर की दवा | 
कुटको, पिपलामूछ, नागरमोथा, हरकी छाल 
और किरमालेका गदा समानके चूर्णे २ टंकका 
क्वाथ बनाकर पिछाओ तो मळञ्बर दूर हो । 
ज्वर, प्यास, मूख्य | 
कुटकी, किरवारेकी गिरी, नागरमोथा, हरेको 
छाल और पित्तपापडा घदाम छदान भरका ब्वाय 
बनाकर पिओ तो उक्त ज्वर, प्यास, दाइ, भलाप 
( बकवाद ), मूळा आदे नाश हावे । यह वेद्य 


हक 


विनोद में छिखा है । 
कुटज ( इन्द्र जो ) 
संस्कृत-कुटज, कूटज कोट, चात्सक, गिरिमालिका, कालिंग, 
शक्रशाखी, इन्द्र, जयफछ । हिन्दी-कुडाकोरया (आ) गंगला- | 
कुडची । सराठी-शवेतकुडा । फारसी-तिवाज । 


इतक यक्ष बड हात ४ । इसाक बीजका इन्र ' 


जौ कहते इं। यह कटु, रुक्ष, अग्निदोपक, कषेला, . 


१८० बूटी-प्रचार-वेद्यक 
शीतळ, तिक्त और संग्राही है। बवासीर, अतिसार, 
रक्त-पिच्, कफजतृष्णा, त्वचा के दोष, ज्वर 
आम, कुष्टराग, प्होहा ओर अतिसार का भी नाशक 
हे । कुटज की गिरी, धनियाँ, कुटकी, नागरमोथा 
पिपछामूछ, सोंठ और पीपल के चूण में छदाम 
सर का क्वाथ दोनों समय १० दिनतक पिलानेसे 
कृफ-पित्त-ज्वर, शूल, मूळा और उल्टी सब दूर 
हे जाती हे । 
“कुष्ट ( कूठ या कूट ) 
संस्कृत-कुष्ट । हिन्दी-कूठ । -मराठी-कोष्ठागु । गुजराती-कठ । 


फारसो-कोश्नह । अरबो-कुश्तवद्दरी । तेढङ्ग-चंगल कृष्ठ 
अंग्र जी-कासरसदद्‌ । 


इसका सुगंधादिशुणमें पाठ हे। परन्तु यह 
असल नहीं मिढता ओर सिन्धु नदोक किनारे हाता 
है । इसका शुण गरम, कटु, स्वादु, शुक उत्पन्नः. 
कर्ता कहुआ ओर हल्का, वात-रकत, विसप, खाँसी 
` कुष्ट, दादी और कफ को नष्ट करनेवाला हे । 
केबल जड़ प्रयोग में छो जाता हे । 


बूटो-प्रचा र-वद्यक १८१ 

( १) कूट, मिर्च, सेंघानोन, पाठ ओर 
नागरमोथेका चूणं गलशुण्डी पर मलनेसे गळ&ुण्डो 
अच्छा हा जाता 

दाँतां से रुधिर बन्द हो 

कूट, धना सेंधानेमक, खेरसार और [सिका 
हआ जीरा सबके खरल कर बंजन करने से दोतासे ` 
रुधिर का प्रवाह बन्द दा जाता है । 

झाडे की दवा 

कूट, रक्तचन्दन, मजीठ, लोद, बड़के अंकुर 
और ग्रियंगुको जल में पीसकर झुखपर लेप करे 
तो मुख पर की झावे श्यामलता दूर हो जावे। 


कला 


संस्कृत-कद्छी, बरणा, मोचा, अम्बुसार । हिन्दी-केला, केरा । 
मराठी-केल। गुजराती-केल्य । (कनौटकी-केावाळेतव । तामिढी- 
पाजम । त्रनपि-पसी । फारसी-पावजू । 


| चा केला स्वाद, शीतळ, विष्टंभी, कफ 

. नाशक. भारी. स्निग्ध, रकत, पित्त, तृषा, दाह, क्षय 
बृहण, क्षुधा, तृष्णा राग ओर प्रमेह रोग भी 
नष्ट करता है । 


१८२ बूटी-प्रचार-वद्यक 
केछेका फूल चिकना, स्निग्ध मधर, कषला 
शीतल श्कत-पित्त ओर क्षय का नाश करता है । 
केछेका झुख्य गुण दोषहीनता ओर हलकापन है। 
आंब गिरनेपर भी कळेका तरकारी और पक्की फली 
खानी चाहिये । केलेके कामल पत्तों पर सुलछानेसे 
तिदाहयुक्त पित्तज्वर्से पीड़ित रोगी का लाभ 
पहुँचता है 
खाँसी को दवा 
केलेक पत्ते जलाकर उसकी राख थोडा नोन 
में मिलाकर नित्य दो-तीन बार खायां करे । 
पेशाब की जलन दर हो 
केळेके वृक्षका रस निचाड़कर पौवे ता 
LD 
केसर 


केशरके पर्याय बाचक नाम क कम, घुसृणा, वाल्हीक और 
रक्त वाचक जितने संस्कृत नाम हैं सब केशरके भी नाम हैं । 
हिन्दी-केशर। गंगला-क'कम। फारसं-जाफरान। अरवी-ळरकी- 
सास | ईरान-सेऊरून । 


काइसीर. दाहळीक (बलख) फारस, ग्रोक 


बृटी-प्रचार-वद्यक । १८३ 


(इरान ) देशोंमें केशर उंत्न्न हाती है । इनमें 
जा केशर काश्मीर में उत्पन्न होती है बहुत छोटे 
छोटे बारीक बालोंके समान और कुछ-कुछ र्त 
एए तथा कमलको गन्धके समान होतां हे। यह 
सब कंशरोंसे उत्तम होती हे । वाइलीक अर्थात्‌ 
बलख देशकी केशर पोले रंगको और उसमें केतकी 
फूकके समान छुगन्धि आती है। यह भी बारीक 
हाती हे । पर यह मध्यम कोटको केशर कहो 
जाती है । फारस देशकी केशरकी गन्ध शहदके 
समान, गोळी और इसके तंतु मोटे होते हें । यह 
अधम केशर हे । | 
केशर चरपरा, स्निग्ध, कड़बी, वमननाशक 
ओर बएका उज्बलकतां है। ` 
मस्तकके रोग, जण, कृमि ओर गुखको 
आई दूर करती है। मात्रा १ माशेको होती है ।. 


पॉव की जलन में _ 
नागकेशरके सूखे हुये फलाका पीसकर घी 


१८४ र वुटो-प्रचार-वद्यक 


बााााााााााबाबा ल्ल 


: के साथ मिलाकर दुखते हये बवासीर तथा पेर 

तालुगे में छगानेसे जलन दर हा जाती हे । 
संधिवात के दद में 

_ केशरकी छाल और जडका पानीषें भिगोकर 

` पीने से पाचन शक्ति बढ्ता है। इसक बांजोंके 
तेलसे संधि वात के दद दूर हो जाते हैं । 

कसू 

रांस्कृत-पलाश, किशुक, वर्ण यतिय, रक्त, पुष्पक, क्षार- 

श्रेष्ठ, वातहर, त्रहन वृक्ष । हिन्दी-पलास, ढाके । प्रराठी-छोला ' 

केसूला । उड्या-परोशु । शुजरात'-खाखेरो । कर्नाटी-मुत्तलु 

शैटिन-डाउनी ब्रच व्युटिया विबहा । 

यह शुणमें दोपन, बळकतो, दस्तावर, गरम 

कृषला, चरपरा, कड़वा और स्निग्ध है। इसका 

वृक्ष बड़ा ओर टेढा.मेढा होता है। इसके जड़ 

पत्ते ओर लड़कियाँ तथा फूल भी काम्न आते हें | 

इसके बड़े-बड़े जंगल होते हें । यह मण, गोले 

ओर गुदाके रोगको नष्ट करता तथा टृरे हाइको ' 

भी जाड देता है। पलास की जड़ और लाल 

एरंडकी जडका चावलक पानी मैं पीसकर लेप करने 

से गलगंड रोग अच्छा हाता हे । पढासका बीज 


क 


बुदा अचारवय छा १८५ 
ओर झूळरक पक्के फूलको तिल्लीके तेलं पीसकर 
२१ दिन लेप करने से फटी. इई भग गादी हो 
जाती है । पलास का फल, काइकी छाल, नीमको 
छाल, खेरसार और कुटकको धीमे पकाकर बालकका 
खिलाने और मदन करनेसे शीत पूतना ग्रहका दोष 
छुट जाता हे । 
झन्द्री ( लहसन ) - 

संस्कत-छशुन, रसीन, उण्गन्धा, £महौषध, अरिष्ट; म्लेच्छ- 
कन्दु, यवनेष्ट, रसानक । हिन्दी-लहसुन । मराठी-लासूण, 
पढिरी, कर्नाटकॉ-बिळियवेल्छल्छि । तेलगू-तेलाउल्ली । 
शुजराती-लसन । अरबी-सस ।  फारसी-शोर | मअग्रेजी-गाली क । . 
सैरिन आल्यमसटाइवम । 
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लहइन--इसकी उत्पत्ति क सम्बन्धमे ऐसा 
कहा जाता है कि समुद्र मंथन के पश्चात्‌ असत 
निकलते समय जब देवासुर संग्राम हुआ, तब उस 
समय गरुड अपनी चोँचमें अधृत कलशको पकड़ 
आकाश में उड़ चला । पर उस समय गरुड़ की 
बेहाशी में कलशसे एक बद असत छछककर पृथ्वी | 
पर गिर पड़ा जिससे एक छोटा सा क्षुप उगकर 
खड़ा हो गया । कुछ काल पश्चात्‌ १२ वष का. 
एक घोर अकाल पड़ा और पृथ्वी के पौधे रस 
रहित हा गये, किन्तु एक यह क्षप पोधा ज्याका त्या 
हरा-भरा बना रहा | एक वृद्ध ऋषि उसी पौधेका 
चबा-्चवाकर अपना शारीर रक्षा कर रहे थे । शेष 
समस्त ऋषि दुःखी ओर अन्न जल तथा फलं 
फुलके न मिलने से त्रसित हा सुदर देशों, बनो 
और पवत को ुफाओंमें भाग चले । जब दुशिक्ष 
व्यतीत हाकर लुकाल आया. तब फिर सब ऋषि 
एकत्रित हुये । यह वृद्ध ऋषि भो उनमें जा पहुंचा 
तब वार्तालापक प्रसंगमें ऋषियों का इस पोषे को 
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महत्ता ज्ञात इइ । इस कारण इष्यांवश उन्होंने उस 
क्षप का शाप दे दिया कि यह बाह्मण मात्र का 
अभक्ष्य हा जाय । बस यही कारण है जो लहएुन 
का खाना वर्जित श गया । संसारमें जो परम छः . 
रस हें उनमें लहसुन ही एक ऐसा पदाथ है जिसमें 
अकेलेम ही पाँच रस विद्यमान हैं । कंवल एक 
खट्टा रस इसमें नहीं हे । इसकी जड़ में चरपरा 
रस, पत्तोंमें कड़वा रस, नाळ में कषेला, नालके 
अग्र आग में लवण रस ओर बीजों में मधुर रस 
विद्यमान हें । ॒ 
हृदय रोगकी दवा 
लहसुन का सेबन करने से हदय के रोग, 
अजीणं, ज्वर, कोंखका दद, गुल्म, अरुचि, खाँसी, 
मन्दाग्नि, कफ और बादीका रोग नष्ट हो जाता है । 
कोआउोंडी | 
इसे संस्कृत में काकनासो, काकांगा, काक .तुण्डफला, 


हिन्दी में कोआठोंडी, नंगला काकठडी, स० पीर इवेतकावली,. 
का० बडिल कहुडळी कहते हैं । 


यह शुणमें कषेली, गरम स्वादिष्ट ओर 
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पाकके समय चरपरी, कफघ्न, वमनकारक और 
कड़वी होती है । 
' प्रयोग--इससे सूजन, बवासीर ओर ङष्टरांग 
. अच्छा होता है। इसकी जड़ आदि ली जाती हे 
मात्रा १ माशेको हे । 
कालादांना 


इसे संस्कृत में कृष्णबीज, हिन्दी कालदाना, नंगला नाळ 
कलनी, स० कालेदाने, फा० हव्बुलनील, अं० घेळब्लूइयामिया 
छाटिन-फारवाटिसलीन । 
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____ थृह हिन्दुस्तानके उत्तरो खण्डकी तरफ एक 
“रकी बेल हाती है जिसके बीजको काढांदाना 
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कहते हें । इसकी खुराक छोटे बड़ेके अनुपातसे 
एक माशे से चार माहे तक का होती हे । यह 
खासकर जुछाब लेनेक काममें आती हे | इसके 
सेवनसे पेटमें पड़े कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं। 
यादि इसका सत्त जुलाबके काममें लाना हे ते 
उसको मात्रा ५ से १० ग्रेन तक होती हे। . 
_तिल्छी ओर जिगरकी सूजनमें 
_ काणेदानेको बादामक तेलमें मुनकर खानेसे | 
तिल्डी और जिगरक सूजनको आराम पहुँचता है। 
खजुलीकी दवा 

कालेदाने को कडवे तेल में जलकर छगावे 
तो पुराने वाव, खुजली और गठिया का रोग 
अच्छा होता है । 

कुष्ट ( कोढ़ ) को दवा 
.  कालेदाने को अकरकरा के साथ पीसकर 
काढ पर लेप करनेसे कोढ़ नष्ट हा जाता है। 
केवॉच SE 
इसे संस्कृत में कपिकच्छू, आत्माशुप्ता, वृष्या, मकटी, 
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अजरा, कड्डरा, व्यंगा, दुःस्पर्घा, प्रावृषापणो,. लांगली और 
शूकशिंवी कहते हैं । हिन्दोमें कोंछ, किवाँच, अं. आलकशी 
स० कहिली चेबीज, कपासकह्दिरी, ग० कवचा, कौचा, ते० 
पिस्ली अडगु, ता० पुनाढेककाछि, इं० कोहेज, [ला० जेली- 
कीप्युविस्‌ कहते हैं । 
यह लता जातिकी बनस्पति है जा चादर्मा 
यमें बहुत होती है। इसको दण्डी तीन पत्तेवाली 
होती हे । इसका फूल काळा जाग्नुनके रंगका 
 आकारमें कसूळाके फलसे मिलता हआ झण्मेंदार 
होता है! फली एक डंडीमें दो और इमली के 
कतारेक आकारसे कुछ-कुछ मिडी इः होती हे । 
इसके पत्त ओर फलक रुआँ देहमें छगनेसे बड़ी 
खुजली होने ढगदी हे । .इसकी फळामें इमलोके 
माफक चायाँ [नकळत हुँ इनको को वक 
बज कहते हें । | 
गुण यह अत्यन्त दृष्य, मधुर, बृहणी 
( पुष्टिकारक) यरु, तिक्त, बातनाशक, बलकारी 
कफनाशक, रबतापच को शान्त करता, ब्रणदोष 
नाशक ओर इवास-कास निवारक हे । 
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कोच बादी को शान्ति करता, अत्यन्त 
बाजीकरण कतां है । प्रयोगमें इसकी जड़ पत्ते 
और बीज ल्यि जाते हैं। मात्रा दो माशे को है। 

यूरोपियन डाक्टर--कोंच की जड़ को ज्ञान 
तन्दुऑकेलियेएष्टकत्तांमानते हैं तथालकवेकीबीमा- 
रीभें और पेटके कृमि निकालनेकी फलीके ऊपरके 
बाळ (रुआँ) शरबतमे [भलायके शहदके समान 
गादा करके बनाते हें । परन्तु देशी वेद्य फलीके 
ऊपरके रुआँ का उपयोग नहीं करते । 

वेस्ट इण्डियन ठापुओंमें इस वृक्षकी जडक 
कःय पेशाब अधिक लानेदाला ओर युरदे को 
; करनेवाला मानते हें। नथा इसका मलहम 
कर शळोपद पर लेप करते हैं। पत्तों को 
नासूर पर लगाते हैँ ओर बीज कामात जक हैं । 
यह काँचका बीज बिच्छके विषका दर करता हे। 


र 


ळय 
इसे संस्कृत में कपित्थ, दधित्थ, पुष्पफल, कपिप्रिय, दधि 
फलं और दंतशक कहते हें । हिन्दीमें कैथ, बंगला कयेतगेल, म० 


लं ट्या 


| 


४) 
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-कक्ठ, कंवठ, गु० कोठ, ते० एलांगकाया, का०--वेवळ; - लाग 
फेरानियाँ एळफेटिगम्‌ , इं० बुडस्पल । 

इसका बडा भारी ऊँचा दरख्त होता हे । 
. इसके पत्त एक इंच लम्बे तथा पोन इंचके 
लम्बाई में गुलाई लिये हाता है। डाली पर पत्त 
एक-एक संख्यामें हाते हैं। इसका फूल छोटा 
ओर सफेद तथा कूटी पाँच पंखडीवाले होते 
यह चूहेके जहर पर “उपयोगी होते हैं । इसका 
फूल नारंगोके बराबर :कठोर गोल तथा मोटी 
छालका होता हे । इसके भीतरका गूदा खट्टा 
ऊत धानयेक समान बहुत बीज होते हैँ । इन 
बीजोळे भीतर सफेद मिंगी निकलती हे । 

युणपें कच्चा कथका फळ ग्राही, कषेल। 
हल्खा ओर लेखन है । पका हआ भारी, प्यास 

वक्ती और बात-पित्त को नष्ट करनेवाला है तथा 

इसमें कपेलापन कम होता है। यह कण्ठका शोधन 
करता, ग्राही और दुजर हे । 


हिन्दुस्तानी वेद्य कंथक फल को ग्राही मानते 
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हें तथा कच्चा फल दस्त और पेटक ददमें तथा 
पका फूल मसूड़े और गलेकी सूजन पर देने की 
प्रशंसा करते हैं | 

मुसलमानी हकीम कहते हें कि, कथक पत्ते 
ओर फल शीतल ओर पाचक तथा ए ठन होनेको 
दूर करने के लिए तथा गलेको सूजन उतारनेके 
87 और दोतोके मसूडे मजबूत करनेक 
सेबन क्रिये जाते हें। इसके फलके गूदेका शरबत 
पोने से भोजन की रुचि बढ़ती है । वष बाले 
नोनके डंकपर फलका गदा अथवा छाछ बॉँधते ३ | 
कथक वृक्षके गोॉदको पीसकर शहद में मिलाकर 
देनेसे दस्त तथा मरोरा दूर होता है 

परक संहिता में कॅथको खड़ा ओर ग्राही 
माना गया हे तथा पत्तों का रस आंग्नदीपक 
और पाचक माना गया हे । 

कायफूल 
इसके कटुफल आदि नाम हें । 
इसका हिमालय की ओर बड़ा वृक्ष होता है। 
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इसकी छालको कायफल कहते हे । इसकी छाल . 
कडवी, चरपरी और कषेलो होती हे । 

इससे वात, कफ, ज्वर, खाँसी, श्वास, प्रमेह, 
कंठरोग, बवासीर और अरुचि रोग दूर होता है! 
इसकी मात्रा दो माशेको हे । 

वात, कफ, ज्वर और खाँसीको दवा 

` कायफल, देवदारु, भारंगो, नागरमोथा, 
धनियाँ पित्तपापडा, इरंकी छाल, शठी और 
केंवाचकी जड़ समान भागके चूणमें से दो टक 
भरका क्वाथ पिलाओ तो उक्त राग शांघ्र पलायन 
कर जावे । 
सन्निपात यत्न 

कायफल, पिपलामूल, इन्द्रयव, भारंगी, 
साठ, चिरायता, काळोंमेर्च, पोपरि, काकडा संगी, 
पाइकरमूल, रास्ना, दोनों कटाई, अजभोंदा 
कटोलो बच, पाठ ओर चव्य समानका क्वाथ 
बनाकर पिलाओ तो सन्निपात के अतिरिक्त 
'वस्ठु अज्ञान ( किसी वस्तु का ज्ञान नं रहना ) 
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पसीनाकी अधिकाई, शीत, उदरशूळ, अफरा, वात 
और कफक सवं रांग इस क्वाथसे नष्ट होंगे । 
क्स्तूरी 

इनके सृगनाभि आदि नाम हैं। फा०ओर इं० 
में इसे सरक कहते हें । यह कामरू देशकी काले 
रंग को अच्छो होती हे । नेपाल की नीले रंगकी 
मध्यम होती है। काशमीरकी भूरे रंगकी और मध्यम 
होती है। इसके पाँच भेद हें। १ खारिका,२ तिलका 
३ कुलत्था, ४ पिडिका, ५ नायका । 

इसमें खरिका चूणक समान, तिलका तिळके 
तक्षके समान, झुलत्या कुलथीके बीजक समान । 
झुळत्थासे मोटी पिडिका, पिडिकासे मोटी 
नायका डालो है । | 

इसकी परीक्षा यह है कि स्वादमें कड़वा 
और रंग पोला केतकोके फूल की सी सुगन्धि 
बाली, जळगें डालनेसे जिसका रंग न पलटे, 
तौलगें हल्की ऐसी कस्तूरी राजाओंक योग्य होतो 
हे ओर अच्छी समझी जाती है । 
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जुणमें यह कटु, तिक्त रस, क्षारयुक्त, उष्ण 
वोय, वीयवद्ध क और आरो है तथा वात, कफ, 
वमन, दुर्गन्‍्ध, पिषदोष ओर शीतनाशक है और 
पसीना छानेवाली, कामदेगका बढानेवाली, कुछ 
मंद करनेवाळी, थूक उत्पन्न करमेदाळो होत 
हे । इसका मात्रा आधो रता से दो रती चक्का 
हे । इसका अवशुण चन्दन और तवाखोर से दूर 
होता है। इसके न मिलनेपर अम्बर लेना दाहय । 
नकलीको पराक्षा थह हे (क उसका हथेळापर 
रखकर पाना डाळ, याद रग उस पानाचा दाद 
और पीछा हो. जाय तो उसे नकला बना हुई 
जानना तथा जा चिकनो हा, जलक घुए में गन्ध 
हा, कपड़ेमें बाँचनसे कपड़ा पीला पड़ जा 
आगे डाळनेसे तरत जल जाये, तोलमें भारो हो, 
भीजनेसे रूखी हे जाय-पेसो कस्तुरी बनावटी 
शाती हे और लता कस्तूरी जिसको शुश्कदाना, 


2 
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वेदझुरक कहते हैं, वह नेत्रोंको विशेष हितकारो 
। प्रयोग में इसके बीज लिये जाते ई। 


कुटकी 


इसके तिक्ता आदि नास हें । गं० कटकी, स० केदार कुटको 
गु० कटु० फा० खर्वेके सियाह, ला० आसपाइ ङरांआ है । 


गुणे यह ठण्डी, रूखी और पाकर कडवी 

ओर इल; बह जंडरान्नकामदात करती और 

हृदयकी हितकारी है । कफ, पित्त, ज्वर, वात, 

कुष्ट, खास, प्रमेह, रांधरनविकार और कृमिरोगको 

नर्ण करनेवाली है। इसकी मात्रा दो माशेकी है। 

वात्‌, पत ज्वर्भै 

टको, किरवदारिकी गिरी, पागरमोथा, हरकी 

छाल और पित्तपापडा, छदाम-छदाम भरका कवाथ 

बनाकर पिये तो उक्त ज्वर, दाह, पलाप (बकवाद) 

सूच्छां संबका' नाश होते । यह वद्य विनोदमें 
लिखा है | 

बल ज्वर 
कुटकी, पिपलामूल, नागरमोथा हरेका 
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. छाल ओर किरमालेका गूदा, समानक चूणमेंसं दा . 
टंकका क्वाथ बनाकर 'पिलाओ तो उक्त ज्वर 
अच्छा हो जाय । 


कूष्माण्ड ( कुम्हड़ा-काशीफल ) 

इसे संस्कृतमें कूष्माण्ड, पुष्पफल और बृहत्फल कहते हैं। 
हिन्दीमें पेठा, कुम्हडा, कोंहड़ा, काशीफळ । नं० साचि कुम्हड़ा; 
म० कोहोळा; पदकोला, ते० पुल्लाहा, का० दारकोहला, 
उडि० करबारू, अ० महद्ध वा, फा० भूरा कदूदू और इङ्गलिशमें 
पंपकीन कहते हैं । | 

यह वीर्यवद्ध क, वृष्य, भारी, पित्त ओर 
रुधिर विकारका दर करनेवाला हे; कच्चा कुम्हड़ा 
पित्तनाशक, शीतल ओर अधकच्या कफकारी 
एवं पका हुआ कोहड़ा अत्यन्त शीतळ है । यह 
स्वादुयुक्त, क्षारयुक्त, दीपन, हल्का, वस्तिशोधक, 
मानसिक रोग ( अप्समार, उन्मत्तता आदि) को 
दर कता तथा सव दोष हरणकता है । 


नकसीर नाकसे रक्त गिरनेकी दवा 
खेत कूष्माण्ड (भूरा कुम्हड़ा) को छीलकर 
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सब बाज निकालकर मृत्तिकाके पाज्रमें डाळक 
जलसे पकाओ । पकने पर ठंढा करके गाठे वखसे 
छानले जिससे पानी निकलकर शुद्ध पेठा रह जाय। 
उसे घीक साथ कड़ाहमें डालकर मन्द-मन्द आँच 
से तल डाला! इसके छाने हुए जलमें (जा पहले 
छानकर धरा था, मिश्री की चासनी बनाकर उसमें 
वह पेठा जा तलकर धरा हे) डाळ दो तथा उसीक 
साथ ही २ टके भर पिप्पली, २ टके भर सोंठ, 
२ टर्क भर जीरां, २ टके भर धनियाँ, टंक 
पत्रज, २ टंक इलायची ओर ५ टंक वंशलोचनका 
महान [पसा हुआ चूण और पावभर मध डालकर 
रखलो। अब यह कूष्माण्डावलेह प्रस्तुत हा गया । 
याद इसका नित्य १ या टंक खिलाओ तो रक्त 
पित्तञ्बर,दाह,प्यास, पदर क्षीणता,वमन, स्वरभंग, 
सवास, कास और क्षय ये सवं रोग दूर होंगे । 
खेतक अमावमें पका हुआ पीत कूष्माण्ड भी 
उपयोगमें ला सकते हें। 


२०० सह | ब_टो-प्रचार-वद्यक 
कूष्माण्ड ( पेठा ) पाक 
पके सफेद पेठेका गूदा पाव सेर दूने जलमें 
[लकर बन्दी आँचसे गलावे । आधा जल रहने पर 
निचोड डाले । [फर धूपमे सुखाकर पिट्टो बनावे । 
' तीन पाइ घी डालकर उसे फिर भूने | जब छाल 
` रंगको डो जाय, तब उसमे औषधि डालकर, पीपलि 
साठ, जीरा, दो द्‌ टळे झर धानियों तजपात 
इलायची, डाळोभमिच, दालचीनी, यह सब एक एक 
` रो | [फर ५ सर [भंश्राींका वासनांध डाळकर 
पाक बनावे और डेढ पाव शहद डाले । चाँदीक 
वळू तान माझा हा । णह पाक !नत्य १ छौँ 
खान॑ज क्षयो, क्षाणता, खताप, प्रदर, दाया? 
और क्लीबता आदि रोगोंका नाश करता हे ३ 
पुष्ट रहता दै 


EE ॒ 


कद्‌, 


इसे संस्कृतसें अलावू या तुम्बी कहते हैं। यहद दो प्रकार की 
होती है । एक ळम्बी और दूसरी गोळ। हि० तू'बा, कद्दू, लौआ । 
श० छाउ, म० भोपला। गु० हुधी। ते० तोयातु, खंडीकाया, 
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का० कडंउवलकाई, फा० कुटशिरन । इं० हाईट गुड कहते हैं। गुड कहते हैं । 

मीठी तुम्बीके पत्ते हृदयको हितकारी, पित्त- 
कफके नाशक, भारी, वृष्य, रुचिकारी और धातु 
एष्टिकर्ता हे । दसरी कडवी तुम्बी-शीतछ, पित्त 
खाँदी और विषको दूर करनेराली है। . | 

आधीशोशी ( अधकपारी ) की दवा 

इ के ट्रक छीलकर स्तक पर रखना गुण 
करता हे । | 
गर्मीकी मस्तक पोड़ामें 

(छल इए कद क [जे इसबर्गोछ बन फल 
खतमीके बीज और नीलोफर पानीमें ओटाळर 
तरा देनेके पश्चात ही अच्छा होता है । 

कह का तेल जनून, पागलपन ओर सुगी 
रोगमें लाभदायक हे". २ 

 करेरुआ 


इसे संस्कृतमें डोडिका, विषमष्टि, डोडो और सुमिष्टका 
कहते हैं । हिन्दा करेरुआ, गु० खरबोढी । 


यह गुणमें पुष्टिकर, वृष्य, रुचिकारी, जठरा- 
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अग्निवद्ध क, हल्का, पित्त, कफ, बवासीर, कुमि 
गोला ओर विषक रोगोंको दूर करता हे । 
खजूर | 
इसे संस्कृतमें भूमि खज्‌ रिका, स्वामी, दुरारोहा, सृदु- 
च्छदा, स्कंघफला, कःकककटी और स्वादुमस्तका कहते हैं । 
गं खेजूर, म० शिंदी, का० इंचिळु, ते० ई टाचेट्टु, फा०. 
खमा, अ० तमरसतव; अं० डेटपाम । 
यह काबुल आदि देशोंमें उत्पन्न होती है । 
छुहारा नामंक एक खजूर की और जाति होती है ।. 
इसकी आकृति गोके थनाँक आकारकी होती है। 
इसको परद्वीप अर्थात अरब आदि देशास 
लाते हैं । इस प्रकार यह खजूर तीन जाति की 
होती हे ओर तीनों प्रकारका खजूर शीतल, मधर 
स्निग्ध, रुचिकारी, हृदयको हितकारी, भारो 
तृप्तिकता, पुष्टकारी, विष्टंभी, शुक्रकर्ता, बलकारी, 
वमर्नानवारक और वात, कफनाशक हैं । 
प्रयोग--यह घाव, क्षय, रक्‍त पित्त, कोठा, 
श्रित, बादी, ज्वरातिसार, खाँसी, इवास, मद, 
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मूळा, मद्यपान जनित रोग एवं भूख और प्यासको 
दुर करती है । बड़ी खजूरकी अपेक्षा डाटी खजूर 
गुण अल्प इ । 
खिरनी 
इसे संस्कृतमें राजायन, फळाध्यक्षत राजन्या और ` 
क्षीरिका कहते हैं । हिन्दीमें खिरनी, खिन्नी, बं० क्षीरखेज्र, 


म० राजणी, गु० रायण, का० खेणेभारिळे, ता० पलक, इ० 
ओंवट पुस्छीक माईमुसोप्स । 


यह वृष्ण, बलकारी, स्निग्ध, शीतल, भारी 
तृषा, सूछां, मद, आन्ति, क्षय, त्रिदोष ओर 
रुधिर विकार को दूर करनेवाली हे । 
कंसारी 
इसे संस्कृत में त्रिपूट और खंडिक कहते हैं हिन्दीमें 


खेसारी, म० लांक, लाग, अ० हबु बकर और अं० मेंचिकि- 
लिर वेच कहते हैं । 


गुणमें यह धरः कडवी, कषेठी, अत्यन्त 
रूक्ष, कफ, पित्त हरण करनेवाली, रुचकारो 
ग्राहक और शीतल है। किन्तु यह अत्यन्त वात 
कपत करनेवाली है । यदि इंसको अधिक दिन 
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तक खावे तो यह खंजः ओर एंडु बना देता हे । 
खस ( उशौर ) | 
इसके उशोर आदि नाय हँ । | 
यह बीरण वृक्षका जड़ हे । यह शांतल, 
पावक, वायु, तिक्त ओर मधर रसु यह 
वर्सन, दश, मत्ता, पहल [स चूक राधर 
विकार. विसप, दाइ और उजाक आदिको दूर 
करता है । इसकी मात्रा दो माशेकी हे 
| उरुत्तभ्ल आ बात शमगका दवा 
खुसका रस या नीवका रस मध या गडक 
साथ्‌ पिडाओ तो गणक्रारां होगा यह काशांनाथ 
पडूतिमें छिल्ला हे । 
1६ न ज्द्र 
यदि पित्तज्वर अति दाहयुक्त हो तो रोगं 
को खम को टटियोकी शीतळलताभें रबखो । 
रम्तापित्त राजरोग में 
खस, कमलगट्टा, अड्डसा, ग्रवेल, सुळहठो 
महआ, नागरमोथा, रक्तचन्दन ओर धनियाँक 
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दो रंक चूणेका बदाथ मधुक साथ पलाना चाहिये । 
खबू जा 


संस्कृत में इसके दशांगुळ, खदू जा ये नाम हैं। दि० खबू जा, 
बं० खरमूँजा, म० खबुज, फा० वितीख, इं० कुक्यूमिसमेलो, 
ला० सेलन । | 


गल्‌ जा मूत्र ढानेचाढा, बळकोरी, कोठेको 
शुद्धकता, भारा, स्नग्ध स्वादुतर, शीतल, वृष्ण 
पित्त और वातनाशक है! इसमें जे! खबू जा रस 
में खट्टा, मीठा और खारा होता है वह रक्त पट 
कही ओर घोर मूजकच्छ कता हे । 

खारा 

संस्कृ तसें इसके त्रपुस, व॑टकिफरू, सुधावास और सुशीतल 
ये नाम हैं । हिं» खोरा, बालमखीरा, ब० समा० म० काकड़ी, 
गु० तांसळि, का० बसेयकायि, ता० महेष, हरिकोंकड़ो, फा० 
शियारखद कहते हे । 

खोरा हल्का, स्वादिष्ट, शीतल होता हे । 
नवीन अवस्थाका खीरा नीले रंगका होता है 
तथा तृषा, दाइ, पित्त और रवतपित्त का हरण- 
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कर्ता कहा गया है तथा पका हुआ खीरा खट्टा- 
गरम पित्तकता ओर वातनाशक है । 
खारेके बीज-मूत्र छानेवाले, शीतल, रूक्ष, 
पित्त,रक्तविकारओर मूत्रकुच्छकोदुरकरनेवालाहे। 
- खसखस 
इसके खसबीज आदि नाम हें । 
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यह बहुत आरो, कफनाशक, बलकारक, 

वातनाशक. धाठशोषक, रुक्ष और मदकारक है। 

इसका अधिक सेदम करनेसे पुरुषत्व नष्ट होजाता हे! 
खेखसा ( ककीड़ा ) 

रांस्क्रतमें इसे ककेटकी, पीतपुष्पा और मह्दाजाळी कहते 


हैं । हिन्दी खेखसा ककोडा; ब'० काकरोग, गु० कंटोछा, तै० 
अगोखर कहते हैं 1 
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गुण-ककोड मलका हरण करनेवाल, काढ, 
हुढ्छास, अरुचि, श्वास, खासी ओर ज्वर का 
हरणकर्ता है। यह पाकमें कटु और दीपन कता हे । 

गदहपूर्ना | 

संस्क्तमें इसको रक्तपुननंवा, रक्तपुष्पा, शिलाठिका, 
शोथघ्नि, श्रुद्रवर्षाभू, वृषकेतु और ' कपिल्लक कहते हैं । हिन्दी 
सोंठ, गदहपूर्ना, ब'० लाळ पुनर्नेवा, म० तावड़ीघटुळी, का० 
केपिनवेलडकिलु, करियमणजिले, गु० रोतीसाटोडी । 


इसके पत्ते चोलाई शाङक समान होते हे । 
फूल लाल रंगका होता है। यह कंकरीली जमीन 
में बहुत होती है ओर गृणप्रें कडवी, पाकमें चर- 
परी, शीतल, हल्का, बातकर्ता और ग्राही है। कफ 
और रञ्तपित्तका दूर करनवाळी हे । प्रयोग में 
' समस्त अंश लेवे । मात्रा दा माशेकी हे। यह 
खेत, छाल ओर पोलो तीन प्रकारकी होती है । 
गाजर 
संस्क्रतमें इसको भल्लातक, अरुष्कर, अग्निक, अग्निसुखी, 
अल्छी, बोरवृक्ष और शोककृत कहते हैं । हिन्दी गाजर । 


गुणमें--यह मधुर (मीठो ) रुचकारो, 
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किचिन्मात्र बरपरी, कफनाशक, अफरा कृमि 
शूळ, दाह, पित्त और तृषा आदिको दुर 
करने वालो है । 





आधाशीशो को दवा 
गाजरको पर्तियाँमें घी लगाकर तावे पर गम 
करके उसका रस निचोड़कर कानमे टपकावे । 
नाकमें भी दो तीन बू द डाले । छींक बहुत 
आवेगी और आधाशीशी मी दूर हो जावेगी ! 


गजपापल 
चव्यके फलको गजपीपल कहते हैं। संस्कृतमे इसको कपि- 


= 
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बल्लो. काकबल्छी, श्रेयरी, वशिर और गजकृष्णा कहते हैं। | 
हि० गजलोपल, गु० गज्ञपीपली, गं० गजपीपुल, म० मोठलालां 
मोठीपिंपला, का० गजपिप्पुली, ते० पेद्दापप्तुल, ल० सीडापसस 
आफिसीनेलिस कहते हैं । 


गजपीपल-चर्परी. बात कफ नाशक, अग्नि 
वड क और गरम है । अतिसार, खास, कंठरोग 
और कृमिनाशक हे । इसके फल की ६ रत्ती. 
की यात्रा है। | | 
आमवात की दवा. 
गजपीपछ, पीपलछामूछ, चित्रक, सोंठ, मिच 
मम्भाल्‌ , इलायची, अजमोद, सरसों, पाठ, सिको 
हींग, भारंगो, बकायन, इन्द्रयव, जीरा, मूवां 
अतीस, कुटकी और वायबिडङ्ग इनका दो टंक 
चुए गरम जलक साथ देनेसे गुल्म शूल आम 
. और वातक समस्त राग दूर हाते और क्षुधाकी 
तृप्ति होती है । 
गावजुबों 
गावजुवाँ एक प्रकारको घासका पत्ता है जा 
इरा सुफेद ओर बिन्दोदार होता है । स्वादमें 
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यह कषेला ओर चरपरा होता है ! इसका पत्ता : 
चित्तको प्रसन्नः करता, शरीरको गरमीको दूर 
करता, प्रकृतिको कोमल करता, पित्तका पाखानेके | 
रास्ते बाहर निकालता, छातीको खसखसाहट 
जकड़ ओर खांतीका दर करता हे । 

इसका फूल काले और लाजवरदी रंगका 
होता है जा स्वादमें कषेढा ओर फीज़ लगता है। 
' यह अनारके फुलका तरह है; एर उससे बहुत छाडा 
हाता हे । इसके सेघनसे वित्त प्रसन्न हाता. स्मरण 
कित बढ़ती, पित्त विकार दर दाता तथा उन्माद 
आर प्यासका शान्त करता एवं कामढाका 
लाभकारी है । | 

इसका बीज सफेद ता हे [दसैं 
वीला तथा फीका रोता हे । यह कुखमके दोजके 
समान पर उससे छोगा होता है । यह गावजवॉसे 
अधिक लाभदायक हे । | 

गाँजा 


संस्कृत--भंगा, गंजा, सातुलानी, मादिती, बिजया 





बूटा-प्रचार-वद्यक [ 2 १ क RN 
अया । हिन्दामें भाँग, गाँजा; गंगछा-सिद्धि, भाँग, गाँजा । 
मराठा-भाग, गांजा । गुजरांती-गोजा, चरस । फारसः-कनवजुज 
च वस्ठळ रकाळ । लेटिन-क्षनेविस इन्डिका. और अंगरेजी- 
इन्डियन हेम्प । एकहो तरहके वृक्षसे गाँजा, भाँग और चरस 
तीनों को उत्पत्ति है । 


गाँजा आंग्निवद्ध क, बलकारक, कामोदीपक : 
ओर पीडा निवारक है; कुत्ते और स्यारके कारने 
-पर लाभदायक है। गाजे का सत्त निकलता हे जा 
गाज हां क समान राता हे जिसे चरस कहते हें | 
गोजक बार्जाका तेल पानीमें खानेसे ज्वर, खाँसी 
और तिजारी रोग नष्ट हो जाता है। भाँग भी इसी 
को कहत ई! भाग खानेसे अजोण रोग दर 
द्धाता हे | 

| गिळोथ 

संस्कत रुडुची, सध्चुपणी', अमृतबल्लराँ, छिन्ना, छिन्न रुहा, 
आवती, सोना । हिन्दः-गिळोय, गुरुच । -गंगला-शुळाब। मराठी 
गुल्बेछ, गरुडवेल, गरील। कनीटकी-श्रमद्रबल्ली । गुजराती -- 
गलो । तामिली-सिंदा लकोदी । तेलगू-तिप्यतिगा । फारसी- 
गळो ! अंगरेज्ञो--गुलाँचा । लेटिन-टिनोस्योरेकाडिफालिया । 


गिलोयकी बेल पीपळके पत्तोंके समान होती 
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है, इसके काने अधिक निकले हाते हैं और यह 
एक्‌ प्रकारकी लता वृक्ष है जा बड़े-बड़े वृक्षों पर 
चढी हाती है। इसका चढाव नीम पर अधिक 
देता है ओर नोम चढी ही गिलोय उत्तम होती 
हे । इसीसे इसे नाग चढी भी कहा है । वर्षाकाल 
में यह फूछती है। इसके पत्ते अधिक हरे दोरे 
फूल चनेके बराबर गुच्छेदार और हरे रंगक होते 
हें । पर पकने पर काले रंगक हो जाते हैं । ग्रीष्म 
और शरद्कालमें इसमें पत्ते ओर फल एक भी 
नहीं रहते । 

गिलोय मधूर, कडवा, पकनेकं समथ स्वाद 
रसवाली, ग्राहक, कषेछी, हल्की और बळकारी . 
होती हे । आम, तृषादाइ, धाठक्षीणता, खाँसी 
पाण्डरोग,कामळा, काढ श्‍वास, बवासीर,सूच्रकुच्छ , 
हृदयरोग और बादीको भो यह नष्ट करने वाली हे। 

गिलोयका सत्त भी बनता हेः-- | 

( १) विशि--गिलोयके छोटे-छोटे टुकड़े | 
कतर के कूट डाले। फिर जलमें डाळ ऊर चलनी से | 
| 
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छान ले । फिर इसे मथ कर किसी चौरस लोडक 
पात्रमें भरकर रख देते । दूसरे दिन उस जलको 
सावधानी से निकालकर उसको सुखा लेवे। 
बस संत्त तेथार हो गया । 

( २) युरच ३ मा०, नीमको छाल ३ मा०, 
लाळ चन्दन ३ मा०, धनियाँ ३ मा० पत्माक्ष ३. 
मा०, सबका कूटकर काढा करके पीनेस कफका 
ज्वर दर हो जाता है। 

( ३) गिलोय ( गुरुव ) ३ मा०, पित्त- 
पापड़ा ३ मा०, नागरमोथा ३ मा०,चिरायता ३ 
` मा०, साँढठ ३ मा० इन सबका काढा करके १० ` 
दिन पिलानेसे वातपित्त ज्वर शान्त हो जाता हे । 

( ४ ) गिलोय (गुरुच) नीमको छाल, छड, 
कपांसकी छाल दोनों पीपल, खरेटी ओर देवदारु, 
के क्याथको तेळमें पकाकर वह तेल पन्द्रह दिन 
पिलानेसे गलगंड रोग शान्त हा जाता हे । 

( ५) गिलोय, रक्तचन्दन, साठ, कमलतंतु, _ 
कायफल और दारु हल्दी समान भाग लेकर 
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छदाम भर चूरेका दवाथ १० दिन तक पिलाओ 
ता कफ "पित्त ज्वर दर हा । 

( ६ ) गिलोय, इन्द्रजो, नोमकी छाल 
पटाळ, कुटकी, साठ, अगर, चन्दन, नागरमोथा 
और पोपलका तुल्य भाग लेकर चूण कर ४ माशे 
प्रतिदिन अष्टावशोष जरूके साथ पिलाओ ते 
कफ, ७३२, खोसला दूर हा । 

सेवतॉशुलाब 


सास्क्रत-रातपत्रो, तरुणी कणिका, चारुकेशरा, मद्दाकुमारी' | 
गन्ध्वाडा लाक्षा, कृष्ण अतिमंजुला ।  हिन्दी-गुलाब, सेवतो । 
_फारसी-गुलसुर्ण । भरबी-वर्ग, अहमर । कर्नाटकी-चेवड़े । 
अंगरेजो-रोज । 


युलाब-शोतळ, हृदयका हितकारी, इक 
जनक, हल्का, ञिदोषनाशक ओर रुधिर्शाः 
का दर करने वाला तथा शरीर के रंग को भो 
उज्वळ करने राला है । स्वाद्में कडवास और 
चपरा तथः पाचक है । युळाबमें हल किया हुआ 
सुमा नेत्रोंका हितकर हे । युलाबका तेल मदन 
करने से दाहयुक्त पित्त-ज्वर नष्ट हा जाता हैं। 
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सुइ आनेपर 
गुलाब और कुछफेक एत चबावे ते गर्मीको 
सोजिशजुबाँ दुर होवे । 
| गूलर 
इसे संस्कृतमें उदुंबर, जन्तुफळ, यज्ञाँग, हेमदुग्घक । हिन्दी- 


गू5र ऊमरा; गं० यज्ञडुमुर, म० उबर, फा. अंजारे आदम, 
हौ० फाउक्सग्लोसिरेटा कहते हैं । 


गूलछरका वृक्ष बडा रोता है] इसके पत्त 
मउआके समान किन्तु उससे कुछ छोटे और 
दूसरी पृष्ठ पर कुछ खुरखुरापन लिये होते हैं । 
इसकी लकड़ी यत्रक प्रयोगमें भी आतो हे । फल 
खाया जाता हे | परन्तु फल कृ मिकारक, कफकारक 
हाते हें। किन्तु रुधर विकार, पित्त, दाह, क्ष धा 
प्यास और थकावट का भी दूर करनेवाले होते 
हैं। सूखीखाँरी और जकड़की भी लाभ पहुँचाते हैं । 

प्रदरकी दवा 

गूलरक सूखे फलोंका चूण मिश्री ओर मध 

में छानकर टक सरको गे।लयाँ बना ले और एक 
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गाला नित्य ७ दिन खानेसे प्रदर राग अच्छा 
हा जाता है। . 
नासूरकी दवा 
गूलरक दृधे फाया भिगोकर घाव पर रक्खे 
ओर कुछ काल पयन्त इसी प्रकार करे ता नासूर 
ओर भगंदर को गुण करे | 


तथा-गुलरक वृक्षकी छाल पानीमें पीसकर 


ताले पर छगीरवे। | 
खूनी बवासोरमें 
. सूख तथा हरे गुलर पानोमें पोसकर मिश्री 
मिलाकर पियें तो रुधिरे को उल्टी और रुधिरके 
दस्त को बवासीर और श्री धमके रुधिर को 
अच्छा करता हे । 
शरीरके खेत दागों की दवा 
गुलरको छाल लछालाके बीज दोनों बराबर 
कूट छानकर पानीसे ४०दिन फाँके ता उक्त राग 
अच्छा हा जाते ' | 
खेतवदर की दवा 
दो तोळा भर कच्चा गूलर कुचल कर उसमें 
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दा ताला शहद दो सोला मिश्री पीसकर [मळावे 
ओर पीडया बनाकर खावे । ऊपरसे बिना रोगं- 
वारी गाय का आधा पाव दूध पीवे ता खेत- 
मंद्र दुर हो । | 

इसप्रकार गुलरके अनेक गुण हैं और इससे 
अनेक रागोंकी चिकित्सा होती हे लिखा जाय तो 
एक अलग पुस्तक बन सकती है। 

गुमा 

संस्क्रतमे इसे द्राणा, द्रोणपुष्डी, फलपुष्पी कहते हैं । 
हिन्दो-गोमा, गूमा । गंगला-गलघसिया । मराठी-तुब । तो- 
गयल चेट । गुजरातो-कुब' । 

गुमा--शुरु, स्वादु, रुक्ष, गरम, बात, पित्त- 
कर्ता, रसयुक्त, पाकमें स्वादिष्ट, कटु और दस्ता- 
वर है । साथ हो यह कफ, आम, कामला, सूजन, 
तमक, श्वास ओर कीरादिका दूर करनवाला है । 
इसका सर्वाङ्ग लिया जाता है । | 
___ यह एक क्षुप जातिका पोधा हे जा गुच्छे- 
दार ओर गठीला होता हे । - इसका फूल खेत 
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रंगका होता हे ओर इसके भीतर बीज होते हैं। 
इसके रसको मात्रा दा तोले की होती हे । 
गोरखमुण्टी 

संस्क्रतमें इसे मुण्डी, भिक्षु, श्रावणी, तपोघना, श्रावणाइवा,, 
. मुण्डीतिका, श्रवणशीर्णका कहते है । हिन्दी-गोरखमुण्डी । बंगला- 
मुडरा, भुईकदम । कर्नाटी-कियो चोलतर, तेंळगू-वावसर प्चेट । 
तामिछी-छोंदुल । :अरबी-कमादुरय़ुस । लेटिन-स्किरेन्थसू इण्डि- 
कम कहते हैं । 


यह एक प्रसर जातिकी बुटी है जा बहुधा 
काली एथ्डी पर जळ-स्थानमें आंधक होती हे । 
इसका छत्ता एथ्वीमें फेला हआ रहता ह्वै? फूल 
गोल ओर कनेरी रंग काँ दाता हे । 

यह पाकमें कड़वी, उष्ण वीर्य, मधुर, हल्की 
ओर स्मरण शस्तिवर्धक है। सूत्रक्रच्छ, कृभिराग, 
यानिराग, पाण्डु ओर अरुचि आदी रागों में यह 
विशेष लाभ पहुँचाता है। वृक्ष का स्वाङ्ग लिया 
जाता है। झुण्डीका अक भी निकाला जाता है। 
जा खूनका साफ करता और शरीरक समस्त 
विकारों को दुर कर बलवान बनाता है ! 


क्‍ 
| 
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गदा 
संस्कृतमें इसे पद्मचारिणी, अतिचरा, अव्यया, पद्मा 
शारदा गेंद कहते है | गेंदे का फूल पोळा, लाल और 
सफेद रंग का होता है । 


वृक्ष दो हाथसे अधिक लम्बा नहीं होता । 


2 


किसीके डंठल सुफेद और ।कसीके लाल रंगके 
भी देते हं) गुणमें सब एक समान । मृत्रकृच्छ 


।, शूल, श्वास और विषके विकारोंमें इसका 
अच्छा प्रयोग किया जाता है । यह कटु, तिक्त, 
कषाय ओर घात पित्त का हरणकर्ता है | गेंदेके 
पत्तेका अक कानमें डालनेसे कानका दद बन्द 
हो जाता है। जिस खीके स्तनोंमें अकारण अथवा 
खाज आदस सूजन आं गडे हो तो उस पर गेंदे . 
क पत्ताका रस मळनां चाहिये 

( १ ) गेंदाके फूलोंका अक बवासीरको 
गण करता है । पाव सेर गेंदाकी पंखडी दो सेर 
कळेको जड़के अकमें रातको भिगो देवे और प्रातः 


काल अक खींच ले । दो तोल सायंकालक सभय 
पात्रे तो बवासीर का रोग दुर होवे । 
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गोभी 
संस्छृत-गाजिहा, गोजिका, गोभी, दार्विका, खरपिणनी । 
हिन्दी-गोभी । बंगला-गो।जया । मराठी-पाथरी । कर्नाटकी 
पनुनाळेग। । गु जराती-यल'जमी, भाषाथरी । 
गोभीक पत्ते लम्बे होते हं और पत्तोंके बौच- 
में एक बड़ा पील रंगका बथा हुआ झूल होता 
हे। जा शाकक काम आता हे । गोभीका शाक 
प्रसिद्ध ओर उत्तम हे । | 
यह वातल, शोतल, कफ पिच नाशक ओर 
हृदयका हितकारी हे । गोभी पाक्मै स्वादिष्ट 
और स्वादमें कषेली और कडवी हे । प्रमेह, खाँसी, 
रुधिर विकार, तरण ओर ज्वरक भी दुर करती है। 
गोखरू 
स्स्छृत--गोक्षुर, क्ष रक, त्रिकंटक, स्वादुकंटक, गोकंटक, 
-गोक्षरक, वनश्वुङ्गाट। हिन्दी-गोखरू। बंगला-गोक्षरी । मराठी 
गोखरू । कर्नाटकी-दोइनेग्गलु । तेलगू-पालेर । -गुजराती- गोखरू । 
अरवी-बजर, उलखळक । फारसी-तुर्म खारखसक । 


गोखरू दो प्रकार कां हाता हे। एक बड़ा 


ओर एक छोटा । इसके पत्ते इमलीके समान छोटे- 


| 
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छोट होते हैं ओर डालियों में. रुआँ तथा-थोड २ 


अन्तर पर गाँठ होती ईँ। इन्हीं गाँठो पर सं पत्त 
और फूल निकलते हें । फूल सोंफके समान ओर 
पीले रंगके होते हें । फल. छोट, गोल .तथा. 
काँटेदार होते हें । प्रत्येक फल की बाजू पर पाँच- - 
पाँच कँगुरे और उन कणूरों पर दो-दो कोर तथा 
भीतर एक बीज होता है। गोखरू शीतल, स्वाद 
बलकारक, बघ्तिशोधक, मधर, दीपक, शुक्रजनक 
वायुनाशक और पुष्टिवद्ध क है। प्रमेह, पथरी, श्वॉस 
खाँसी, बवासोर ओर कठिन हृदय क रोगों को भी 
यह अच्छा कर देता है। आँख क प्रये 
इसका पंचांग आता है । 

(१) गोखरू, अधोष्पी, खरेंटो, दारुहल्दी 
एष्टपर्णी, इन्द्रयव, सलाड क फूल, बड़ के अंकु 
गूलर के अंकुर ओर पीपल के कामछ पत्त, सबको 
दो-दो टंक भर लेकर कूटकर चूण बना ले । नित्य 
दो रंक चूण का क्वाथ बनाकर पीनेसे बवासीर 
का रोग नष्ट हा जाता है । 
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९२) गोाडरूके क्गयमें जवाखार टारःकर 
पिलाने से मृत्रकुच्छ का राग अच्छा हे जाता हे । 
(३)गाखरू कूटछानकर दूरा करे, मोडत और 
शहद (मलाकर खावे राखागमर की शाडित बढे 
उवारपाठा-( घी कुवार ) 


| रांस्क्रत-कुमारी, गृदकन्य', घृतकुमारिका । हिन्द(-घोकुवार, 
ब्चारपाठा, नंगला-घृतकुमारी । मराठी-काकाड । गुजराती 
कुचार । तेळगू-पिन्नगोराटकछबन्द । फारसी-दरखतेखिन्न । 
अरबी-सुसव्बर । छेटिन--- एलीय इण्डिका | 

गृह एक क्षप जातिको वनस्पांत है।जळक तट 
पर्‌ यह अधिक होतो हे ! इसके पत्त लम्बे ओ 
दोनों किनारे पर कटीले राते हं । पंच का सिर 
अनोदार हाता हे! इसका फूल लाल रंगका गच्छे. 
दार होता हे और पत्त के भीतर ही मोटे 
दङका सफेद ओर लुवाइदार गूदा रोता हे 
जां बहुत ठण्डा होता हे ! मस्तककी गहीं हें यह | 
गूदा निकाल कर मस्तक पर रखा जाता हे ! एल्म 
ग, प्छीहा, कफ, ज्वर, बिंस्फोटक, रकत, पिच 
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और त्वधाकं रोगभे इसका प्रयाग अत्यन्त राभ- 
दायक हाता है । 

विभिन्न रोगों की विभिन्‍न दवाइयों 

( १ ) घी कुवारका गूदा ओर आमिया 
हल्दीके लेप से हर प्रकारकी सूजन जाती रहती हे । 

(२ ) इन्हीं दोनों के योग से दखती हुई 
आँख का ददे भी दर होता हे 

(३) नेत्र में चाहे कसा भी दद हो केवळ 
जारपाठका अक ढगानेसे नत्रोंकी पोडा दर 
हे जाती है । 

( ४ ) ग्वारपाठका गूदा पीसकर सोते समय 
कानमें टपकावे तो नेत्राक रोग दर होवें । 

(५ ) ग्दारपाठे को दा टूक करक थोड़ी 
शीत ओर द्स्दा गरम करक बाध दा फाई 
बठ जावे या पकाळर फोड देवे 

( ६ ) उवारपाठे क रस में साँठ डालकर 
खिलाओ तो हिचकी दर हो । 

( ७) ग्यारपाठका रस आँखें टप कान 
सा रट्टे ता ढलका अच्छा हो जावे । 
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बादोके रोग की दवा... 

ग्वारपाठकां रस १ संर, गायका दूध २ 
सेर, मिश्री १ पाव, दालचोनी डेढ़ ताला । पहले 
ग्वारपाठेका द॒ध में छाड़कर तीन उफान देवे और 
मश्री, दालचौनी मिलाकर ओटावे। फिर गायका 
घी आध सेर मिलाकर रख छोड़े। प्रति दिन प्रातः 
समय आधी छटाँक भर खाय ता वात और कफ 
के विकार दर हो जाते हें । 


बादी क रोगोंमें बादी को वस्तु खटाई, मास, . 


गुड़ तेलसे परहेज करे गेहूँ की रोटी ओर सूंगकी 
दाल खाय । 


गूगल 
इसे संस्छतमें गुग्गुल, देवधूप, जटा यु, कौशिक, पर, 
कुस्ताल्‌, खलक, भहिषाक्ष और पलं&ष कहते हैं। हिन्दी-गूगल, 
` गँ गुगुल, गु० गुगळ, क० इट्बोछ० अ० सुशकिले अजक, 
का० वोयझुदान, इं० वेडल्यम, ला० बालसामाडेन्ड्रोन रोकस 
_वरधाई कहते है' । | 


- गूगलका वृक्ष बड़ा और पर्वतीय भूमिमें 
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होता हे । इसकी छाश-से, बकल-से उतरते हैं । 
इसके पत्ते छोटे-छोटे नीमके सरश मिले हुए 
परन्तु इनमें अनी नहीं होती । इसके फूल डोटे- 
छोटे खिरनी के समान तीन धारवाले होते हैं। 

गूगळक वृक्षमें से गूगल’ गोंदकी जगहसे 
निकलती है । प्रयोगमें यही गोंद किन्तु नवीन 
होनी चाहिये और शुद्ध करके डालनी त्राहिये । 

गूगलकी पाँव जातियाँ हें । जेस महिषाक्ष 
( भसा गूगल ), महानील, झुझुद, पद्म और 
हिरण्य । इसमें अता गूगल भोंराक समान काले 
रंगको और भेसाके मेत्रकं समान चमकनेवाळी 
तथा कञ्जल सदृश हाती है । दूसरी महानील 
गूगल अत्यन्त नीले रंगकी हाती हे ओर ङस 
दारय गगळका रंग मानिक रत्नक समान ओर 
पद्माख्य गगलका रंग सूंगाक समान लाळ 
तथा हिरण्याख्य गूगल स्दणके समान पीले रंगकी 
हाती है । 

इसमें महिषार्य ओर महानील जातिकी 
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गगल हाथियाँके वास्ते हितकारी हे तथा कुमुद 
और पद्म नामकी गगल घोडोके रोगमें दी जातो _ 


हे ओर मनुष्योंके वास्ते हिरण्य (सुवण) रंगको 
गगल देनी चाहिपे। बढि छ्बण गगल न 
[मिले तो भेसा गगछ लेवे । 

शुणमें--गूगल विषद, कड़वा, उष्णवीय, 
[पत्तकता. दस्तावर, कषेली, कटु ओर पाङ्में 


चरपरी होती है । यह रूक्ष, हलकी, दट हुए. 


स्थानको .. जाइनेवालो, बलकता, सूक्ष्म, स्वर 
का उत्तम कर्ता, रसायन, अग्निदोपक ओर 
पिड्छिल हे । | 

यह कफ, खाँसी, बादी, नण, अपची, मेद- 
रोग, प्रमेह, पथरी, वायु, शरीरका क्लेश, छुष्ट, 
आमवात, पीड्का, गाँठका रोग. सूजन, बवासीर, 
गंडमाळा ओर कृषि रोगका नाश करती हे । 

यह मधर होनेसे बादी, कषेली होनेसे पित्त 


ओर कड़वी दोनेसे कफका नष्ट करती हे । इस" | 


लिये गूगल त्रिदोष नाशक है । 
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नवीन गभळ पुष्टिकारक ओर बळवडध क है। 
पुरानी गूगल अत्यन्त लेखन है! नवीन गगलके 
ये तिह हैं कि वह चिकनी सुबणंक समान उज्वल 
सुगन्धित पक्की जामुनके समान हो और पिच्छिछ 
हो । पुरानो गूगल सूखो, दुगन्ध स्वाभाविक 
वर्णादि रहित और होनवीय है । | 
प्थ्य--गूगछ सेवनके समय खटाई, मिर्च 
आदि तीक्ष्ण पदाथ, मेथुन करना, परिश्रम, धृपमें 
डाछना, मद्यपान ओर क्रोध करना त्याग देवे 
गूगलके वृक्ष माड़वार देशको एथ्वीमें होते 
हें ओर दह गरमियोको टम सूयकी धूपस संता 
पित हो और शिशिर ऋतुमें सरदोक मारे पाँच 
प्रकार गूगल रसको छोड़ते इं । जसे सुवणक 
समान, महिष नेत्रोपम, पझरागके सहर, शोंराके 
समान और कुखुदको झान्तिके सशश! इस रसको 
विधिपूर्वक लेकर परीक्षा करे । 
हन्हस्तानी वेद्य-गूगलको प्रमेह ओर 
अन्य-अन्य बीमाशिथाँमें घीके दाथ मिलाकर तथा - 
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खुजली आंद तथा दष्ट नासूर ओर धाव पर 
छगानेको नीके रस और नारियळके तेलक साथ 
मळाकर देनेकी शंसा करते ई। . 
यूनानी हकीम--यूगलका रुधिर शुद्धकर्ता 
बलवड क और दत्त खुलासा छानेवाला मानते. 
तथा दूसरी छुर्गान्चत द्रब्योंके साथ मिलाकर 
सधात और अन्य सन्धिक रोग, लचारोग और 
मूत्रस्थानके रोगोंमें देनेक 
चरकसाइंतामें-गगछका परीष, विरंजनीय 
(मलका रंग बदळनेवाळा) स्वर शुद्धिकर, कफहर | 
ओर सूत्रस्थान तथा फेफड़ेकी बीमारीका नाशकर्ता 
[है 
सुश्र त संहितामें गगलकी मेदइर ओर कफहर 
तथा यानि दोषहर माना हे । 
गंगल अ उन डाळनंस जछ उठ आर धूप | 
ररत [पवल जावे गरम जळीं डाळनेसे गळकर | 
जलक समान हो जावे, इत्याद लक्षणवाली गगल 
उत्त होतो इसलिए तत्काङकी उत्पन्न हई 
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गुगल वैद्य ग्रहण करे ओर जो पुरानी है तथा: 
(जसका रंग अंगारक समान है, [जसपें राधक 
समान दगन्ध आती हो बह निकृष्ट हे | ऐसी 
गगछ को ओषधमे नहीं लेनी चाहिए । 

धा ( घत) 
आज्य-हविष, छत” आदि नाम ह । 
चह रसायन, मोठा, भारी, ठण्ड, दीपन और 
चिकना है। नेत्रो की ज्योति देता, विषकृता 
' बादी, पित्त. उदावत, ज्वर, उन्माद, शूल, अफरा 
आदिको दर करता, कान्ति, पराक्रमको बढ़ता . 
और कफको उत्पन्न करता है । 

दाद की दवा 

(१ ) दादको खुजलाकर घी से चुपड़ कर 
चूना लगा देवे 

(२) घत और शुड़क मश्षणसे वात स्वर 
भंग दूर होता है । 

(३) घृत और मधसे पित्त स्दर भंग 


3, 


5] 


. (४ ) तमं सेधा नोन डालकर पिवे तो 
वात दद दूर ही । 
घुय्याँ ( अरुई ) 


संस्कृत-गजकणोलु । हिन्दी-घुय्याँ। अरबी-आलू । मराठी- 
अळबाया, कादा ! गुजराती-अळवो । 


अरवी बलकारी, स्निग्ध, कफनाशक और | 
विष्ट भळता हे । तेलमें बनाई हुई अरवी अरुचिको 
उत्पन्न करती है। इसके पत्ते चौड़े और गोल होते 
हैं । इसका सदाङ्ग काममें लिया जाता है। अस्वा 
की भाजी अच्छी होती हं! इसको अजगायनस 
ही छोकना वाहिए। यह धातु और संग्रहणी 
लिये अत्यन्त लाभदायक हे । 
युत्चु चा 
संस्कृ तमें-काकदनी, काकपी भू , कार्काचची, काकनन्ती, काक- 
वल्लरी । हिन्दो-घुँघुँची, चिरमिटी, शुक्षा, चोटलो । बंगढा- 
शबेतकुच, ळालकुच, मराठी-गुज्ञत, कालिज्ञड़ा गुलगुज्ञे, एरडु। 
गुजराती-चाणोठी । तेलग्‌-गुछविन्दे । फारशी-चम्मेखरुश । अरबी-.. 
हव्बशख । उड़िया-रुज्ज । 


चिरमिटो दो प्रकारकी होती है । एकलाल. 
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दूसरा मफद । आकार प्रकार तथा शुणमें दोनों ही 
समान हे। इसके पत्त इमली केसे छोटे-छोटे ओर 
पतले होते हें | इसका फूल सफेद और भूरे रङ्गका 
हाता हे। फल बनूलके समान होते हे । इसकी 
जड़ घुलहठोक समान मीठी होती हे । वात पित्त 
ज्वर, झुखशोथ, भ्रमराग स्वास, तृष्णा, मदात्य, 
नेत्ररोग, खुजली और मिरोगकी ओऔषधियोंमें 
इसका प्रयोग किया जाता हे। ओषधिमें इसके 
जड़ पत्ते ओर बीज लिये जाते हे चिरमिटोके | 
पत्तोंडझी इलायची ओर मिश्रीक साथ चबानेसे | 
आनशककां रोग दूर हेता हे । चिरमिटोक पत्तों 
का चबानेसे निनावाँ और सु हक छाले दूर हेत हे । 
चमेली 


चमेली को संस्कृतर्मे राजपुत्रिका, चेतिका और हृद्यगन्धा, 
मालती और सुमना कहते हैं । 


यह क्षप जाति का पौधा हे। एह दो तरहकी 
होती है । एक जाति और दूसरा सुवण जाति। 
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जात का फूल सफद तथा सुदण जातका पांलापन्‌ 


(लय हाता ह । 


दोनों प्रकारको चमेली गरम, कषेंली, हल्की . 


ओर दोषहरण कतां हे । इसके हारा मस्तक और 
नेत्रकी पाडा दर होती हे । विषजन्य रोग, काढ 
बादी और रुषिरक दोष दर हाते हैं । यह चित्त 
का भसन्न सूरत्‌। हे । ४५% पीने से बाः ओर 
कफके विकार पांखाने द्वारा बाहर निकल जाते 
हैं। यह लकवा ओर गठियाक लिये हितकर है। 
इसका लेप स्तम्भनशडित की बढ़ाता हे । इसके 
पत्तों की काढासे कुल्ला करनेसे दाँतों ओर झुखंकी 
पीड़ा, मसूडोंकी सूहन आर सुहके दाने अच्छे 
होत हैं। इसका तेल दिबागको ताजा और ठण्डा 
करता हे». | 
रतोंधी का दवा 
चमेळोका पत्ता या फूल, दोनों हल्दी, नीम 


का पत्ता ओर रसोतका गोबरक रसमें पीसकर 


शिरमें लेप करमेसे रतोंधो अच्छो हा जाती है। 


"= 


| 


~ 
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कामदेव पुष्टिकारक तेल 

सफेद चमेलीकी पत्तियाँ पीसकर उसका रस 
लेकर मोठे तेलमें जछावे। जब पानी जल जाय और 
तल मात्र रह जाय तो उसे शाोशीपें रख लवे । 
स्त्री जिलासके दो घड़ी पहिले लिंग पर मलके 
पान बांधे । 

अथदा 
_ पाव संग चमेली की पत्तियाँ पाव सेर मीठे 
तलमें डालकर कड़ारीमें ओदावे । जब पत्तियाँ 
जलकर तेल रह जावे तब कडवा कूट, कच्चा 
सुहागा, प्रत्येक चौदह माशे थोड़े तलमें डाले 
जब मिलकर रंग छाल हा जाय, तब कड़ाही उतार 
कर तेळको फूल या कांसेके बतनमें दोपहर नीम की 
लकड़ोंसे रगड़कर शौशेमें भरकर रखे और एक 
माशे लिंग पर सिर छोड़कर मळे और ऊपरसे 
पान बांधे। इसी एकार एक सप्ताह पर्यन्त दो दिन 
कानीचदेकर लगावे ओरइसकालमें स्त्रीभागन करे। 
तथाच-- 
चमेलोको पत्तियोंका रस तीन तोले चार 
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माशे, संखिया दश माशे, मीठे तेल, कड़वा कूट 
प्रत्येक १ तो० ८ माशे, सुहागा १ तो० ८ माशे, 
तिलका तेल ११ तोले १० य पत्तियाँ पीसकर 
टिकिया बनावे और तेले पानी मिलाकर उसको 
जलावे, जब पानी जलकर तेलमात्र रह जावे तब 
उसमें पिसी ओषधियाँ मिलाकर रगड़े और एक 
सप्ताह पर्यन्त लिंग पर मले । 
बालकक सुख पकनेपर यत्न 
. यदि बालक का सुख पक जाय तो चमेलोक 
कोमल पत्ते ओर फूलांको शहदमें मिलाकर मुखमै 
लगानेसे अथवा चमेलोक पत्त और फूलोंकी उबाल 
शोतल कर कुल्ले कराने से रोगका दूर करता है। 
कानक रोगको दवा | 
चमेळीके तेलमें एछआा रगड़कर कानमें डाळे 
तो कानको खुजली और पीड़ा दूर होती है । 
| खुजली की दवा | | 
शुद्ध चमेली (उत्तम ) के तेलमें कागजी 
नीबू निचाड़ कर सर्वाङ्गम लेप करे। प्रातः स्नान 
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कर लवे । खुजली के लिए इस प्रकारका लेप शरीर 
को शुद्ध कर्ता ओर खुजली को दुर करता हे । 
१०-१५ दिन तक करता जावे । | 
चव्यं 
इसे सेस्कृतमें चव्य, चविका, ऊष्णा। हिन्दीमें चव्य, गं 
चट्ट । म० गु० चबक, ला० चवोका ऐक्सवघी आई कहते हैं । 


यह क्षुप जातिकी रूखड़ी हे और सवप्रसिद्ध 
है। चव्य पिपरामूळ के समान गुणकारी है। 
विशेषकर यह बवासीर को गुण करता है । ओषधि 
में इसको छाल ली जाती है । मात्रा १ माशेकी है। 

इसकी बेल बड़ी कठोर होती हे । कोडे काडी 
मिरचके वृक्षका भांग, कोई मजपीपलकी जड़ ओर 
कोई इसको बेल पथक मानते हैं । 

चव्यादि चूण 

चव्य, अमल्वेत, साठ, काली मिच, पीपल 
डॉसरे, तज, पत्रज, जीरा, चित्रक और इलायची 
इन सबका दो टंक चूण तिशुने गुड़के साथ नित्य 
सेवन करात्रो तो स्वरभंग, पोनस, कफ रोग और 
अरुचि ये सब दुर हो। इसे चव्यादि चूण कहते हैं। 


~ 
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चित्रक ( चीता ) 
इसे संस्कृतमें चित्रक, पोठ, व्याळ और ऊष्ण कहते हैं । 
हिन्दीमें चित्रक, चीता और चितरक कहा जाता है । छां० 
चिता, म० चित्रक, का० चित्रमूळ, तै० चित्रमूलन्‌ ता० शिवपु, 
चित्रिर, गु० चित्रो, अ० शछोतरऊ, फा० त्रखवरंदा और इंग 
प्छविगों कौरुळे ऐसो कहा जाता हैं। 
गुण--यह पोकमें चरपरा हे ( जायका भी 
तादण है) अज्चिवद्ध क, पाचन, हल्की, रुक्ष, 
गरम और ग्राही हे । | 
_ गह ग्रहणो, कुष्ट, सू जन, बवासीर, झमिरोग, 
खाँसो, वात, कफ, वाताश और रलेष्माकी नाशं 
करता है ! रह 
( १ ) यांदे सिका पका करके लेप कर ता 
सफेद कुष्ट, खुजली तिल्छी, भण्डवृद्धि ओर 
उरुस्तंभ का करता है 
इसके प्रतिनिधिमें पिपरामूल अथवा अकरकर[ 
लेबे । अयोगमें इसकी छाल ली जाती है। मात्रा 
४॥ माशेको हे । इसका दर्षनाशक रूमी मस्तगी 
और पीला चन्दन कहा है । 
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आमवात की दवा 
चित्रक, कुटकी, हरकी छाल, वच, देवदारु 


अतीस, गुर्चके दा टंक चूणका क्वाथ नित्य 
पिलाओ । 


चना 


इसे संस्कृतमें चणक, ,हरिमंथ और सकळ प्रिय कहते हैं । 
हिन्द में चना, छोछा, नं० चणक, म० हरभन्या, का० कडढे, गु० 
चण्या, तै० शढंगाल्‌, अ० हुम्स, फा० नखुद, अं० ग्राम, 
ला० सीसरएरिएटिनन हें । 


गुण--चना शीतल, रूक्ष, पित्त, रकत और 
कफकी नष्ट करता है। यह हल्का, कषेला, विष्टम्भ 
कर्ता वातल और ज्वरनाशक है । यदि इनका 
अग्निपर या तेलमें भून लिरा जाय तो भी पूवोक्त 
गण करता है । गीला करके मुना हुआ चना 
'लकारी और रोचक है। सूखा मुना चना आत 
रूक्ष वात ओर कोढका कुपित करता है।उबला 
हुआ चना पित्त और कफको नष्ट करता हे । 
शींगा हुआ चना अति कामल, रुचिकारो, पित्त, 
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शुक्र हरणकता, शीतल, कषेला, वातकतां, ग्राही, 
कफ ओर पित्त इरणकर्ता हल्का है । 
जलंबर की दवा 
सादे तीन तोले चना पावसेर पान में ओटाकर 
जब आधा रहे छानकर पीवे तो जलंधर व्याधिको 
गुण करता हे । 
कुष्टकों दवा 
चनेकी भूसी आध पाव सेरभर पानीमें 
थिंगाकर प्रातःकाल मल छानकर पिये इसी प्रकार 
एक मास उन्नोस दिन पर्यन्त सेवन करे । तन्दुल, 
दध, दधि और जा उस्ठ सेत हो तथा खटाई से 
पथ्य करे, मॉस, गइ, हाइकर जा इनमेसे प्राप्त हो 
सक खाय | रोग कुछ शेष रहे ता ओर पिये ! 
दर रोग में 
चनाका सेवन हितकर हे । 
चौराई 


इसे संस्क्रतमें तंतुळीय, मेघनाद, डेर तंदुलेरक, भंडोर 
-तंदुलबोज, विघ्न और. अल्मानीष कहते हैं । हिन्दीमें चौराई, 
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चौलाई, जं० नटेशाक, स० तांदुलजार, ग_० ताँढुलज्ञा, ता० 
मल्लूक्किरई, का० किसकुशाले, ते० मोछाकुरा, इं० फ्रोडाईएमेरेंथ । 


कह गुणमें लघु, शीतल, रूक्ष, पित्त कफ 
नाशक, रुधिरदोष निवारक, मलमूत्र निःसारक 
अग्निकांरक और विषनाशक हे । 
नाहरवा रोग मैं 
| जे! एक ऐसा दाना है जब फूट जाता है 
तब उसके अन्दरसे एक तागा निकलता हे, उसपर 
चौराहेकी जड़ पीसकर बाँधे । 
झाँई की दवा | 
चौराईकी जड़ और टहनी जलाकर जलमें 
पीसकर झाडे पर मले और एक घडो घृपमनें बठ । 
सूख जानेके पश्चात्‌ गरम जलसे धो' डोले ओर 
सेंचा नान पीसकर सुख पर गले । 
छीपकी दवा | 
गौराडेकी जड़ और ट्हांनयो जलाकर उनको 
रस पानीमें मिलाकर छीप पर लगावे और एक 
घडी धपमें बेठकर पश्चात्‌ गरम जंलसे धा डाले । 
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सब प्रकाके गरम विषमे 
चोराश्की ताजा जड़ १ तोडा सूखी हो तो 
६ माशे जलमें पोसकर गो के घृतके साथ खावे । 
राजरोग और बहुमूत्रकी दवा | 
चौराईका पकाकर घृतके साथ नित्य खिलाओ 
तो उक्त रोग दूर्‌ हो । 
श्वेत प्रदरकी दवा 
रसोत, तवाखीर, लाल चोराईको जड़, इनका 
चूणं चार २ माशे सायंकाल और प्रातः समय 
चावलों के पानीक साथ पीनेसे खेत प्रदर रोग 
शान्त होता है । 
तथा प्रदरभें 
चोराह का रस, शहद एक तोला. रसीत दस 
माझा इनका मिलाकर पीनेसे सात दिमभें भद्र 
राग अवश्य दूर हे जाता है । 
चिरमिटी या गुञ्जा याँ घुं घी 
इसे संस्कृतमें डच्चठा और कृष्णला कहते हें । यह दो 


प्रकार की होती है । छाल और सफेद । हिन्दीमें सफेद और 
लाळ घुँघची कहते हैं। चिरमिटी, गुज और चोटळां भौ _ 


दूटा-प्रचार-वेद्यक १६ र्ट । २४? 


कहा जाता है । गं० - श्वेतकुच, ढालकुच, म० गुज, गुडगु जे, ` 
एरहु, गु० चणोठी, ते० गुलुविंदे, फा० चश्मेखरूशु, अ० 
हव्बशुखें, अं० रुंज, ला० आत्रखप्रीकेटोरिअस । | 


चिरमिटी के इमली के समान ढम्बे पत्ते हाते 
हैं और स्वादमें मीठे होते हैं। फूल सफेद भूरे रंग 
का होता हे । फल बब॒लकी फलीके समान होता 
हे । इसमेंसे घुँघची निकलती हे । इसकी जड़ 
मुहठी के समान मीठी होती है। इसीसे बहुतसे 
पंसारी और अत्तारं लोग झुलहठी के एवजमें 
= घुवची की जड़ दे देते हैं। घुँघची भी सात 
उपविषाँमें एक उपविष मानो जाती हे। | 

गुण-दोनों प्रकारकी घुं घची बाढोंका हित- 
कारी, शुक्र प्रकटकता और बलकारी है। 

इसे वात, पित्तञ्वर, मुखशोथ, अमरोग, 
उवास, तृष्णा, मदरेग, नेत्ररोग, खुजली, त्रण, . 
 कुमि ओर इन्द्रलुप्त (इन्द्रल॒ुप्त वह रोग हे कि जा 
शिरक बाल रुपये बराबर उड़ जायें ओर वह 
जगह खालो हा जाय) इन रोगों पर दोनों प्रकार 
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को घु घतं देनी चाहिए। प्रयोगमें इसकी जड. पत्ते 


ओर बीज लिये जाते हें । 

गु जा अथात विरमिटी दो जाति की कही 
है। लाल ओर सफेद । चिरमिटोके बीज विषेले 
हैं अर्थात्‌ खानेसे जहरका असर करते हैं तथा 
ज्ञानतन्तुक रोगमें लिये जाते | तथा त्वचा रोग 
आर नासूर पर लेप किया जाता है । घघच 
को जड़ वमन लानेवाली हे । (चक्रदत्त) 

डाक्टर लोाग-ावरमिटीकी जडङा उपयोग 
सुलहठीकी प्रतिनिधिमें करते हें । 


चिरमिटीको जड़ मुलहठी के समान इबहू 


मिली हुई हाती है । बंगाळमें उसको सुलहटीक 
स्थानमै बेचते (डा० एम्सळी) 
चिरांमिटोकी डालीमें पत्तेसे भां अधिक 
मिठास शेती हे तथा उसमेंसे सत्व कादना हो तो 
निकल सकता है । ( मि० मोहिदीन सरीफ ) 
सफेद चिरमिटीको जड़ मीठी हातो हे और 
खॉसी के रोगमें बहुत उपयोगी हे | ( म० चेकर ) 


ड HII - 
दशा कवणा) ४! "३४ ॥ 


~ 
जज 
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सूजन पर 
चिरांमरीक पत्तोंका शहदमें पासकर सूजन 


पर लेप करे 


खाँसी में 
पत्त मश्रांक साथ चाट तो 


रामी 
खाँसी दूर हा । 


~ 


चिरायता 
इसे स्स्कृतमें 'अद्धतिक्त, ज्वरान्तक, नेपाळनिव। हिन्दोमें 
चिरायता, चिरेता, गं० चिराता,. म० किराईत, का० नेलवेउच 
गु० करिंआंलु, ते० नेलानेसु, फा० कसबुज्जरीरा, नेनिद्दाद्‌, ६० 


रे 
कध गण-विरायता सारक ( दस्तावर ) रूक्ष, . 
शीतल, कड़वा और हल्का हे । 
प्रयोग-यइ सन्निपात, ज्वर, श्वास, कफ, रक्त, 
पित्त. दाह,खाँसी, श्वास,शोथ, तृषा, कुष्ट ज्वर, बण 
और कृमि रोगको नष्ट करता है। मात्रा १ माशेकी 
हे । प्रतिनिधि पीला चन्दन ओर केशर हे । 
खुजली को दवो 
कड़वा चिरायता, पित्तपापडा, काली हरड़, 
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प्रत्येक १ ताला रात का पानी में भिगोकर प्रात 
काल पीस छानकर पिये । 


विषमज्वर की दवा 


विरायता, कुटकी, निशोथ, नागरमोथा, 


पीपली. वायविडंग, सोंठ और नीमकी छालको 

समान महीन पौस छानकर चूण बनाओ ओर 

इसमेंसे १ टंक प्रतिदिन उष्ण जलक साथ ७ दिन 

तक सेवे ता विषमज्वर नष्ट होकर भूख बढ़ेगी । 
छतिवन 


इसे संस्क्रतमे सतपर्ण, विशाळत्वक , शारद और विषमच्छेद | 


कहते हैं । इडिन्दीमें सतवन, सतोंना, नं० छातिम, म० सात- 
विण, सातविण, का० एलेलेग, ते० एडांकुल, छा० आल 
स्टो।नन्या स्काळारीस कहते हैं । | 


इस वृक्षक पत्ते सात खू टवाले लेते हैं और. 


यह शरदत्रातु में फूलता हे । यह गुणमें कषेला, 
दस्तावर, दीपन, स्निग्ध ओर उष्ण हे । यह जण, 
कफ, वात, कोठ, रुधिर विकार, कृमिराग, श्वास 
ओर गोलाका दूर करता हे । प्रयाग में इसकी 
छाल ली जाती है । यह स्वादमें कड़वा होता है। 


क... ०५ हे 
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सदीके ज्वरमें 

छतिवनकी छाल, गिलोय और नीमके 
भीतर को छाल सब दो-दो ताले लकर सबको 
एक कर क्वाथ करे ओर पोये । 

त्वचारोगमें बहुतसे यागोंमें इसकी छालको 
'डाळते हें । 

इस वृक्षक विषयमें देशावालोंका ऐसा म्रम हे 
कि जंगलके सब वृक्ष वष दिनमें एक दिन उसको 
मान देनेक वास्ते इसके पास आते हैं। ईसवी सच्‌ 
१६७८ मैं मोष्टररोडे और इसवी सच १७४१ में 
मपोअसने इस वृक्षका चित्र प्रकट किया । देशी 
वेद्य उसका ओषधक तोरपर बतते हें। इसके बाद 
सच्‌ १८३६ में मि० [नमोयाने इसके पाचनशकित 
वद्ध क ओर ज्वर नाशक गुण प्रकट किया । 
डाक्टर गिवसचने इसवी सच्‌ १८५३ में इसके गुणों | 
का वणन फारमेक्युटिकल जनरलमें छापा था । 
डाक्टर यु इसका ग्राही, पाचनशक्ितवड क, पेटके 
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कीड़े निकाळनेवाला ओर ज्वरनाशक मानते हें । 

मनीलाके एक ग्रफ नामक वेद्यने इसकी 
छालमेंसे डिएटीन नामका स्फाटिक नहीं बंधे 
ऐसा सत्व तलाश करके निकाला | _ 


अमेरिकाक फारमेक्यूटीकल असासियेशन 
इसवी सन्‌ १८७७ को रिपोर्टमें लिखता हे कि. - 
यह वृक्ष ल्यूआनक टापूमें जंगली उत्पन्न होता हे । 
वहाँक ग्हनेवाले मनुष्य उसको टीटा नामसे बोलते 
हैं | उस देशवाले उसका पाचनशक्ति वद्ध क और 
ज्वर नाशक मानते हें | बारम्बार आने वाले तथा 
बहुत दिनक अन्तर देकर ओर सरदोकी हवामें 
उत्पन्न हाने वाले ज्वरमें इस ओषधि को सवदा 
` बतते इं । तथा इसके परिणाम ब्त संतोषकारी 
हुर थे। इस रिपोटसे बड़े-बड़े विद्वान अंग्रेज वेदों 
का ध्यान इसकी तरफ खिच गया है। तथा हालमें . 
` उपर कहा हुआ सत्व उत्तमसे उत्तम कुनेनके समान 
गुणकत्तां मानत हें और इस कारण [4 लायतसे 
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गंगाया .जाता है । जनन और डिपेटिन सत्व 
दोनों एक सी मात्रामें दिये जाते हैं और दोनों का 
एकमा परिणाम हाता है। तथा कुनेनसे अधिक 
फायदा यह हाता हे कि, कुनेन अधिक देनेसे . 
बहरापन उत्पन्न करती है, नींद नहीं आती, परन्तु . 
इससे यह सब नहीं हाता । तथा इसका असर 
बहुत जल्दी होता हे और कभी निष्फल नहीं 
जाता । डोटे-ाटे बच्चोंके वास्ते इस तत्व की 
मात्रां आधा डाम ओर बड़ेक लिये १ डाम सब 
[दनक वास्ते है। यह मात्रा देते समय अवश्य 
करक अवस्था, जाति, कति आदि विचारना अति 
आवश्यक है । पांब्टशके रूपमें मी यह पदाथ 
वतनेसे लाभदायक होता है । ट 
इसके बनानेकी विधि यह है--छतिवनकी 
छाल ओर कोनफलार अथवा चून ये दोनों प्रत्येक 
आध-आधसेरकोगरमजलमेोमलाकर खीलकेसमान 
करे ओर कपड़ेक उपर फेलाके बगलमें हाथको 
संधियोंमें ओर धोटुओंके उपर लगाके अच्छी 
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तरह सूख जानेके बाद बदलता रहे । इस प्रकार 
जहाँ तक हा लगाकर सुखाये। लइ्करां अस्प- 
_तालोंमें डोटेइन. कुनेनके बदले बतंते हैं । 
छिकनी, नकछिकनी 
संस्क्रतमें इसको छिक्कनी, क्षवकृत, तीक्ष्णा, छिक्किका और 


घ्राणदुःखदा कहते हैं । हिन्दी नकछिकनी, गं? हेचुटी, म० 
नाकशिकणी फा० वेख गाउजवी, अ० उफरककुदुश कहते हैं । 


यह कटु, रुचिदाता, तादण, गरम, अग्नि 
कारी, पित्त प्रकटकत्ता, वात-कफ-नाशक ओर 
मस्तक विरेचक हे । | 

यह वात, रक्त, काढ कान राग ओर हसली 
क॑ रागोंका दूर करती हे। इसका वृक्ष बहुत छोटा. 
छोटा जमोनसे सटा हुआ होता हे । 


|” a 
डिरहिटा 
छिरहिटा, . गं० 'पाताल्युर्डी । म० तानीचाबेल । ते? 


वासनवेल, वासनी, वासगसण्डा । कर्नाटकी पातालगरुडी, निवळी, 
चावेछ, सुइ पाडळ और सीता । गु० पातालतुवंडी कहते हैं । 


छिरहिटाकी बेल गिलोयकी बेलकी तरह 
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हाती है । शुजरातमें यह छोटे २ बालकोंके लिये 
उपयोगमें लायी जाती है । यह त्रलकारक, बान- 
नाशक और -कफध्न होती हे । इसको लता का 
समस्त अंग काममें छाना चाहिये । इसका प्रयोग 
दो माशेकी मात्रामें दाता हे । इसके पत्त का 
आकार सीसमक पत्त के समान ही हाता हे और 
गुणमें मो यह वेसा ही लाभदायक हे। | 
छुई-मुई 
संस्कृतमें , इसे. ल्ज्जावन्ती .और छज्जाल कहते हैं । 


हिन्दी छुई-मुई, गंगला लाजुक, लज्जावती, मराठी लाजरी, 
गुजराती रिशाळणो कहते हैं । 


इसके दो भेद हैं। एक पीलो दूसरी छाल । 
दोनोंक वृक्ष ओर पत्तों की यह प्रधानता है कि, वे 
छते हो मुरझा जाते हॅ । रविदारके दिन इसका . 
वृक्ष उखाड़ कर कमरमें बाँधनेसे आँतकाः उतरना 
बन्द डो जाता है । इसको लुगदोसे मू गा. और 
सिंगरफका भस्म बनता हे । 
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oe. हर ८ 
जंभीरी 
संस्कृतमें इसको जम्बार, दंतसठ, जम्भ और जम्भळ कहते 


हैं। हिन्दी जम्भीरी, गंगछा बोडा ,ळेवू और कागजी छेबू, म० 
लघुइंडनिंबु, कालिङ्गडा कचिलयू कहते हैं । 


यह एक क्षुप जातिका पौधा है जा गरम 

भारी, खट्टा, बात, कफ और विषको दूर 

करता है ) शूळ, खाँसी, वमन, तषा और आमके 

दोषको हरण करता हे । सुखको [वरसता, हृदय 

की पोड़ा, मन्दारिन और कृमि रोगमें अचुक लाभ 

पहुंचता है। इसी मकार छोरी जंभीरीमें भी गुण हैं। 

` विशेषता यह हे कि यह तषा और वमन हानेका 
दुर करती हे । 


जमालगोटा 
संस्कृत जयप!ल, दन्तजी, तान्तळी फल । हिन्दी 
जमालगोटा, अजेपाल । बंगला जयपाल । मराठी जपाल। | 


'कनाटकी जेपाल । गुजराती नेपाळी अरबी हफ्स सलातान । 
फारसी तुख्मुवेद जोर । अंगरेजा कोटनसीड । लैटिन ओल्यिम . 
ऋ्रटोनिस | 


जमालगोटा भारी, चिकना, दस्तकारक और 
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कफ पित्त को हरण करता हे । इसका बीज हरी 
ओषधिक काममें लाया जाता हे ओर वह भी 
शुद्ध किया हुआ होना चाहिये । हकोम लाग 
जमालगोटेसे कोठमें सूजन उत्पन्न हानेके कारण 
इसको देना वाजत करते हैं । कदाचित किसीने 
भूलस खा लियां हा ता उसका द्पनाशक इसकी 
- छारा तथा केवल घतपान कहा गया हे । 

(१) जमालगोटेक दश टंक बीज, १ टंक 
काढी मिच ओर एक टंक पिपलामूल--इन . 
तानौंका जँगीरी नीडूके रसमें ७ दिन खरल करके 
नेत्रोंमें लगानेसे नेत्र रोग शांत होता है । 

जमींकन्द्‌ 


संस्कृत सुरण, कंद, ओल, कंदल । हिन्दी सुरन, जमीं- 
कन्द, ओळ । नंगळा आल | मराठी सुरण । तेळगू मंचाबन्दा । 


यह दोपन, रुक्ष, कषेला, खुजलीकत्ता, चर 
परा, विषद्‌, रुचिकारी, कफ, बवार्सरको नष्ट कत्तां 
ओर हल्का है। यह विशेष करके बवासीर रोगका 
पथ्य है। पील्हा ओर गोलेक रोगों को नष्ट करता 
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डड ० क ० ० २  अटोट मारग 
है। सब कन्दोंके सागोमें सून्ण अच्छा हे । दाद 


कोद ओग रक्त-पित्तके रोगियोंक लिये हितकर 
नहीं हे । इसका संधाना डालनेसे अधिक गणः 
कारो हाता हे । सूरन का संधाना सारों और 
फौजी द्वीपमें बहुत डालते हे । 


अश ( बवासीर ) की दवा 
जमींकन्द पर मिट्टी लपेटकर भुरता बनाओ 
इस घृत या तंलमें लपेटक १ टके भर नित्यप्रत 


३१ [दन [खलाओ । 
जवासा 


संस्कृत--यास, यवास, दुस्पश, घन्वमाख, छुनासक। | 
हिन्दी जवासा । बंगला यवासा । गुजराती जवासो । अंगरेजी _ 


हाज । फारसी युत्तर। लाटिन अळहागीसोरोरम । 


हे'ण्क क्षः जातिका वृक्ष हे। इसका गुण 


बलकारक, अग्निको दीपन करनेवाला, कफ, पित्त 
तथा रकत, खाँसी, ज्वर अन्य रोगोंकी ओर्षाधमें 
प्रयोग आता हे । गर्मी से उत्पन्न पुरानीसे पुरानी 
मस्तक पीडाको दूर कर देता हे । पेशाब अधिक 


PT 9.७ औक. 


| 


| 
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लाता हे, मूत्रककच्छ (सूजाक) को लाभ पहुंचाता 
है । इसका सुमा नेत्रोके जाला का लाभदायक 
_है। इसका तेल गठियाके लिये अत्यन्त हितकारी है। 
जामुन | 
संस्कृत्त क्षद्राजंब , सुक्ष्मपत्रा, नादेयी और जलजंबूका ये 


छोटी जामुनक नाम हैं । बगढा जाम । मराठी जांबला. 
गजराती जाम्ब, अंगरेजी जाम्ब ल । 


जासुन दा प्रकारकी होती हे । एक कठ 
जामुन हाती हे, जिसके पत्ते कनेरक समान लम्बे 
और भालेक समान नोकोले हाते हे । दूसरी महा 
जामुन (फरेंद) के पत्त मोटे ओर उससे कुछ छोटे 
हाते हे ! इस वृक्षमें गव्छापु ष्प और गुच्छा फळ 
दाता हे | जामुन संग्राहो, रूखी, कफ, रुधिर 
ओर दाह को दर करता है । 
अतिसारकी दवा | 
जाखुनको गुठला, आमकी गुठली, अजमोद 
प्राचरस ओर धावड़ेक फूल तथा इन्द्रजौके २ टंक 
चणको भसक मट्ट में मिलाकर पानीस पक्वातिसार 
नष्ट हाता हे । क | 
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जायफल 
संस्कृत जातिफळ, जातिकोष, भाळतीफळ । भारतवर्ष की 
समस्त भाषाओं में इसे जायफळ हा कहते है । 


_ जायफलका वृक्ष बडा हाता हे । इसके फल 
जामुनके समान होते हैं ।: इसकी छाल निकाल 
डालनेसे लाल गुच्छांनकलता हे। उसको जावित्री 
कहते हें । थोडी देरमें ही इसका रंग पीला हो 
` जाता है। इसकेभी तर कठोरछिलका और बोजहाता 

है जिसे तोड़नेसे जायफल निकलता है। जायफल 
कडवा, तीक्षोष्ण, रोचक, लघु, कटु, दीपन ग्राही 
ओर खरशाधक हे । जावफल क सेवन करनेसे 
बादी, कफ, कमि, खाँसी, वमन, श्वास, शोष, 


पांनस और हर रोग दर होते हे! मांत्रा दो 


मारो की है! प्रतिनिधि जायपत्री । 

_ ९ १) जायफल, सोंठ, कालोमिच, पीपली, 
तज, पत्रज, इलायची, लोंग, वंशलोचन, कपूर 
ओर अनारदानाको पीसकर सबके तुल्य कान्ति 
सार तथा इन सबके तुल्य मिश्री मिला देनेसं 


| 
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गगनापासचूए बनाया जाता हे । इसे दो टंक 
प्रतिदिन बकरीक द॒थके साथ खिलानेसे राजरोग, 
मन्दाग्नि, तथा बीस कारके प्रमेह दूर हो जाते हँ 
जेठा मधु ( झुंलइठी ) 

संस्कृत यष्ठीमधु, यष्ठामक्कक, क्लीतक, उपमधूलिका $ - 
हिन्दी मुलहठ', मुरहठी, मीठी लकड़ी । तेलगू यष्ठीमधूकमु । 


बंगला यष्ठीमधु । मरइठी जेठीमघु । गुजराती जेठोमछ । 
फारसी रब्बुलसुस । अरबी बेखमहक । अंग्रजी छिकिंरस रूट । 


सुलहठो शीतल, भारी, नत्रांका हितकारी, 
बलकारक, शुकोत्पादक, बढ्वर्धक और स्वरभंग 
नाशक है | मुलहठोके सेवन करनेसे जण, सूजन 
और खाँलीका रोग नष्ट हा जाता हे । यह कान्ति 
कारो, कण्ठ हितकारी, दाह-प्रशमन-कर्ता और 
रथ्तशोधक है । सुलहठोक सेवन करनेसे खाँसी 
अली जाती हे सुलहठी, काली तिल्ली भेस का 
दध और प्रञखनका पीसंकर लेप करनेसे भिलावे 
की सूजन नष्ट हो जाती हे।.शोतक कारण यदि 
पेटमें पीड़ा होती हो तो मुलहठी क्वाथ देना 
हितकारी होता हे । | 
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( १) नेत्राँको ज्योति बदानेके लिये मुल- 
इठोके रसका ब द नेत्रोमे डालना चाहिए । 
(२) यदि मस्तकमें फोड़ हा गए हों ते 
झुलहठीक पत्ताँकी पुल्टिश बाँधनी चाहिए । 
हिचकोकी दवा 
मुलह्ठीका चूण मधूक साथ चटवे तो 
[हचको बन्द हो। _ 
_ अस्पकेशता दूर शो 
मुलहठी, नीलकमलकी नांल (जड़ ) और 
दाख इन सबको घी या तेलया दृधमें भली-भाँति 
_ पीसकर बालोंमें लगाओ तो बाल बठक अला. 
रॉंग दर हॉ । 
पुष्टिकारक ओर्षाध 
मोरेठो चूण ' सहित, दूध घी से खाद 
तों तिय संगम अति करे, बॉय पष्ट हा जाय 
गभस्थिररहे | 
लोध और मुरेठी बराबर पीसकर नो. मासा _ 


Di चाच 
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भर लेकर गायके दूधमें मिलाकर पीनेसे गभ 
स्थिर रहता है । 


मुक कु मु 

जीरक ( जीर, कालाजीरा, कलोंजी ) . 

इसके जीरा, जोण, अजाजी, कण तथा दीघंजीरक ये सघ 
सफेद जारेके पर्यायवाचाक नाम हैं। कृष्णजीर, सुगन्ध उद्गार- 
शोधक ये सब काळे जाशेके नाम हैं। कालाजाजा, सुषवी, कालिका, 
उपकालिका, पृथ्वीका, कारवी, पृथ्वी, प्रथुकृष्ण, उपकुचिका; 
उपकुची, कंची और वृहजीरक ये सब कळोंजीके संस्छृत नाम 
हैं । म० सफेदजीरेको, पाँडरेजिरे, क० विलियजोरगे । कालळेजोरे 
को कालोजेरे, क० करिजोरगे, कलौंजी । क० में करिजोदुजीर गे, 
ते जिलकरर कहते हैं। ब'» शुक्लजीरा, कृष्णजीरा और कळोंजी 
कहते है । ग० घोळ'जीरु, कालीजीरी और कछोंजी जरूँ, फा० 
कमूता शोन जत, हव्त्र, असबद, इं० कम्मिननसीड कहते है । 


यह भी क्प जातिको. बनस्पति है। और 
सर्वत्र शसि है । कालाजीरा काबुलके राज्यमें 
तथा हिन्दुस्तानक उत्तरी पहाड़ों में होता हे । 

तीनों अकारक जीरे का गुण रूक्ष, कटु, 
( उरपरा ) गरम, अग्निदीपक, हलका, संग्राहक, 
'पित्तकता, स्मरणशक्ति वड क ( मूलक रोगको दूर 
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करनेवाला ) गर्भाशय ( जारायु ) शोधक, ज्वर 
नाशक, पाचक, शुक्रवद्ध क, बलकारक, रुचिकारक 
कफनाशक ओर नेत्रो को हितकारी हे । 

बादीसे पेटके फूल्ने पर, गोलेका रांग होने 
पर, वमन ओर अतिसारक रोग पर इसका प्रयोग 
किया जाता हे, अर्थात्‌ यह इन रोगों का नाश 
करनेवाला हे । थथा-- 

( १ ) इसके चूणंको सिर्काके साथ पीए ता 
मिट्टी खानेके रोगको दुर करताहै।, 

(२) दाँतोँसे झचलकर कपडेसे रस छान. 
कर अंजन करे तो नेत्रों का. नाखुना विकार दुर 
हाता है । [ 

(३) यह शूल और अजीणको नष्टकत्ता 
ओर पस्वाशय को बदलता है ।. म 

इसके फल की मात्रा दो माशे की है ओर 
इसके उपद्रव का नाश करनेवाला कतोरा हे और 
अजवायन इसकी प्रतिनिधि हे । 
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सम्मतियाँ | 
१- यूनानी हकीम सफेद जीरेको खुशबूदार 
पेटको एंठन नष्टकर्ता और ग्राही गिनते हे । इसमें 
से आँख धोनेका पानो बनाते हैं कि जा उनके 
मतानुसार नंत्रका तेज बढ़ाता हे ओर छातीक 
दर्दमें भो इसका बतत हें । इससे मूत्र अधिक 
आता है तथा पेटक जीव (कोडे) निकल जाते... 
टें! गर्भ-स्थारमें सूजन आकर अधिक दद होता 
[ तो इस जौरेके पानीमें खीको बेठानेकी प्रशंसा 
करते हे । उसो प्रकार इस जारेको पोसकर पुल्टिश 
बनाकर बाँधनेसे बाहर निकले हुए. मस्से और 
अत्यन्त दद करनेवाली बवासीर जाती रहती हे। 
२--पंजाब गान्तंमें जीरेसे मृत्र अधिक 
उतरता तथा स्तनोंमें दूध अधिक उत्पन्न होता हे 
ऐेमा मानते है | | 
३--इंगलिश -ओषधोंमें इसे पाचक और 
पेटकी ऐ ठन नष्टकतां कहा है और इसको पेटमें 
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युगाला, पेट फूलनको औषधि, बदहजमी और 
अंतड़का शूल हाता हा तो इसे उपयोगी गिनते हं । 
४-खुश्र त सोइतामे इसको बात-कफनाशक, 
अरुचनाशक, दोपन, गुल्म, शूल ओर आमका 
नष्टकता कहा हे (अर्थात्‌ सूजन, शूळ ओर आम 
पडती का बन्द करनेवाला हे) । 
.. ४---वेरकसंहितामें जीरेका शूल-प्रशमन 
( शूल-नश्कर्ता ) मानते हे । | 
किसीक मतसे जीरा पांच प्रकारका हे । जेसे 
१ साधारण जीरा, २ काला जीरा, ३ स्याइजीरा 
४ कलोंजी, ५ शंखजीरा । 
जीरकाद चूण, अजीण, मन्दाग्निकी दवा 
' जीरा, सोंवर नोन, सोंठ, मिर्च, पपि 
सेवा नान, अजमोद्‌, सेंकी हींग [ छाल 
(ये सब अधेलेर अर) और २ रके भर निश्ो 
इन सबका चूर्ण बनाके दे! टंक नित्य उष्ण जछके 


~ 


' साथ सेवन कराओ तो अजाण मात्र दूर होकर 


oly 
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क्षधा बडगा ! इस जारकाद्‌ चूण कहते ह, यह 
तरंगिणांमे लिखा हे । 
>>) बृठने की द्वा. 
सफेदजोरा, साडी चावल और वाघ छ-छ माशा 
भर लेकर गायके दधमे औटाकर गाय का घी 
मलछाकर पानेस दध बढता ह | तथा सफेद जारा 
सेंधा नान, पीपरि, बड़ी इलायबीक दाना तीन 
तीन माशे कूट पीसकर सकारेमें भरकर गायक 
दहोमें मिलावे । प्रातः समय खाय सात दिनमै 
दृध बढु जाता हे । 
| - 'वायगाला को दवा 
काला जीरा, मुनी हींग, अजवायन, सेंधा 
नान, साँठ, मिञ, पीर्पार्‌ इनकी बराबर लक बारीक 
पीसे ओर भाजनक आंद अन्तमें खाय दो वायु 
गोला दुर हो । 
रक्त्तातिसार और प्रदर की दवा 
सफेद जीरा, पस्तेका दाना, इमलाको गिरी, 
आमकोकापल, जायफळ, पठानी,लाध, जेलको गिरी, 
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जादित्री, जायफछ, मोचरस, साँठ, मिर्च, पीपरि 
अफीम, नागरमोथा, धायक फूल, साहागा, अज 
वायन, इन्द्रजी घत्रेके फूल, धतूरेक शुद्ध बीज 
एक-एक ताले लेकर बारीक चूर्ण बनावे और 
केलाके पानीसे घोंटकर मटरके बराबर गोली 
बनाकर छायामें सुखावे । साँझ सबेरै एक-एक 
गोली जरावळके धावमक साथ खांबे ता उक्त राग 
दूर हो जावे। 
जटामांसी. 

संस्कृतमे जटामांसी, भुत जटा, जटिला, तपस्विनी और 
मांसी कहते है | ३० और ब में जटामांसी । गु० बालछड 
प० सुत्नु, अ० सुबुलतीख, क० वहुलगंध और सब 
भाषाओं में इसी नामसे प्रसिद्ध है । छ० नार्डस्टीकस कहते है' । 

इसका वृक्ष सुंगन्धदार होता है। इसकी 
कुछ-कुछ कडवी होती हे । यह शुणमें कड़ वी 
कषेळी, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली, बलकारक, 
कांतिश्रद, स्वाद, शीतल त्रिदोषी और रुक्षता 
नाशक है । रुधिर दोष-दाह, अपस्मार ( सुगी ) 
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कोठ, ज्वर और अनेक प्रकारक चमेरोग अर्थात्‌ 
सब प्रकार क कोढ़ इनको दुर करती हे। प्रयोगमें 
इसकी जड़ ६ रत्ती ला जातो हे | 
सम्मतियाँ 

१-मखजनमें लिखा है कि जटामांसी पेटके 
विकार निकालनेवाला हे । यह जागत करता 
साफ पेशाब लानेवाली और पित्तको निकाल्ने 
वाली हे । फेफड़ेकी बीमारीमें तथा ज्ञान तंतुंओंक 
बालष्ट करनेको तथा हिस्टीरयाके रोगमें देनेको 
प्रशंसा करते हे और इस प्रकार कहा हे 
इसक उपयोग से मस्तक के बाल काले ओर 
लम्बे होते ह । 

२--डा० एन्सली कहता है, इस पदार्थसेसे 
मस्तकभें डालनेका सुगन्धित तेल निकलता हे तथा 
रुधर शुद्ध करने को उसे खानेक वास्ते देते हे'। 

३--पर विलियम ओधशंगनेसा-जरामांसी . 
गे बेारियन दवाके बदलेमें इस्तेमाल करनेकी 
तारोफ करता हे । 


— 
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__ ४->चरकसंहितामे इसे विकृत, चेतनास्थापन 


और उन्माद अपस्मार - तथा बादोके विकारोंके | 
ऊपर अस्सीर दवा मानते हैं । 
५--लुश्र तम इसे बात-कफ-हरणकत्ता 
वणेप्र्तादन खुजलो नष्टकत्ता और पीड़ा: 
शामक वणन किया.हे । 
तुलसी 


संस्कृत--तुळती, वेष्णवी, वृन्दा, . सुगन्धा, गंधहारिणी, 
अम्नता, पत्रपुष्पा, सुरवल्लभो, पवित्रा, विष्णुवल्लभा, - सुरभी, 
सुरदुन्दमि, श्यामा, गौरी; त्रिदशमंजरी, भुतघ्नी, भूतपत्री, सुरसा- 
सुलभ्रो, ग्राम्या,. बहुमंजरी, अपेता, राक्षघ्नो, शूलघ्ना और देव- 
दुन्द्भी । हिन्दी- तुलसी, काली तुलसी । ब'गळा-तुळसी । काली 
तुलसी । ग॒जरातो-तुलसी । पंजाबी-तुलली, वनतुलसी । मराठी- 
तुलसचे झाड़, रानतुलसी, कृष्ण तुलसी । तैलग-क़ष्णगडोर 


; चट्ट, इन्यूषसि, तुलसो चेट्ट, कुष्ण तुलसी । तामिल-तुलसी, 


अळंगइ, पिरुन्दुम । कगारी-एरेड तुलसी, तुलसी गिडा। मद्रासी 
तुळस । द्राविइ-तुल्स मलयाळम-नियल्ल, तिरुनआ, नल्लू।तरत; 
कृष्ण तुलसी, खिहली-मदलतुल्छ । त्राह्ली-लन ! फारखी-रेहान, 
रहाँ, शाइशिफरम्‌ । अरबा-तुलसीबदरूत लेटिन-ओसिनं आल्वं, : 
ओसिन सेक्टम्‌ । अंग्रेजी-हाइटवेफिल, परपिळ स्काक्डब फिल । ' 


ब_.टा-प्रचार-वद्यक / २६५ 
ee 


किन्तु यूरोपके अनेक देशोंमें तुलसी 'हिला 
वेसिळ' के ही नामसे विशेष प्रसिद्ध हे । 


पुराणोंमें इसके और भी नाम पाये जाते हैं। 
जेसे-श्री, लक्ष्मी, यशस्विनी, धर्म्या, देवी. देव 
मनः मिया, प्रयसखी, अचला. धर्मानना आदि । 


तुलसीके पौधे बन, बाग, एवं घरांम्नें मी 
गमले आदियें लगाये जाते ष्टें। यह पोधा डेट 
- दो तीन हाथसे अधिक नहीं बदता। किन्ठ याद: 
मजरा ताड़ता जाय ता अधिक लम्बा एवं मोरा 
भो हो सकता हे । इसकी पत्ती कुछ गोलाई लि 
लम्बी हाती है । पत्तीक ही शाखाओंमें बाले निक 
लता ६, जिन्हें मंजरी कहते हें । इसी मंजरीमें 
ठुलसीक बाज' (बीआ) होते हें । यह कोमल 
गीर सुगन्धित होती है । ऐसे ता इसकी कई 
जातयो हं । साथ हो देश एवं प्रान्त-मेदसे भी 
इसमें अन्तर है, किन्तु वेद्यक शा्रोमें मख्य दो 
भेद ही माना गया है । काली-कुष्णा-स्यामा ओर 
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श्रेत रामा ही विशेष प्रसिद्ध हे । रामासे श्यामा | 


विशेष गुणवाली होती है, किन्तु कृष्णाके अभाव 

में रामा साधारण तुलसी ही काममें लानी 
वाहिये। दोनों तुलसोके गुण एक ही समान हे । 

तुलसीको उत्पत्ति एवं विवरणके सम्बन्धमें विशेष 
लिखना व्यर्थ हे । क्योंकि प्रत्येक हिन्दू जातिके 

घरमें इसका पौधा होता हे! अथवा यह कहा 

जाय तब भी अनुचित न होगां कि, प्रत्येक हिन्दू 
'तुलसोसे परिचित हे । 


यह खाँसो, विष, श्वास एवं पाश्‍वंशूलका 
नाश करती है। साथ ही पित्तकारक, कफ, वायु 
और दुर्गन्ध को नाश करती हे । 


इसका उपयोग प्रायः आमांश ओर कृमि आदि 
रागोंमें हाता हे । नद्रास, पंजाब, ईरान आदिमें 
उत्पन्न हाने वाली बादी, प्रसूत ओर मंदाग्नि 
आदिमें इसका उपयोग विशेष लाभकारो हाता हे । 
बंगाल, नेपाल, बर्मा आदिमें उत्पन्न हाने वाली 
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दांद्रह कफ विकार, अपान वायु. गठिया आदि 
रोगोंमें अपना प्रभाव शीघ्र दिखलाती हे । 


१--यूनानो ग्रतसे तुलसीके गुण-तुढसी 
पहले दर्जेमें गम, दुसरेमें रूखी, मस्तिष्कके रोगों 
को उद्घाटक, शोथ, वायु, रामविकारका नाश करने 
वालो है एवं मन्दाग्नि को दर करती है । इसका 
पोथा घर-घरमें -लगानेसे जीव-जन्तु विशेष कर 
खटमल और मच्छर नहीं रहते । दूषित वायु को : 
शुद्ध करतो है। जहाँ इसका पोधा रहता हे. वहाँ 
सप नहीं जाता । 


२--एलापॉथक मतसे तुलसीक गुण-तुळसी 
कफ का निकालने वालो ओर मलेरिया आदि 
` अनेक रोगों का नाश करती हे । सरदीके कारण 
होने वाळे अनेक रोगोंमें विशेषकर खाँसी पाइवं 
शल, बङ्काइईटस न्युमोनिया, हेजा, इन्फ्लुए जा 
आंद रोगोंमें तुलसी अधिक उपयोगी हे । अल्प 
पारेमाणमें मूत्रकां खाव होने पर मूत्र लानेके लिये 
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ओर स्निग्धता उत्पन्न -करनेके लिये तुलसी का 
उपयोग करना चाहिये । | 

३--एक फारसी पुस्तकसे लुलसीके झुण- | 
तुलसी पेचिस और मराडके लिये आश्वयंजनक 
गुण रखती हे । पेचिसमें शवकरके साथ खिलानां 
चाहिये। सूखी धाँस, खाँसी ओर छातीको खरखरा 
हटके लिये अत्यन्त ळाभदायक है। -वीयकी गदा 
करती हे।. केवळ इसका पौधा ही घरमें रखने 
से बात जनक रोगोंसे बचाता हे । | 

जंगली तुळसी कफजांनत सूजनका नष्ट 
करती हे । इसकी पत्ती का रस नाकमें डाळनेसे 
दाँतक कोडे भरकर गिर जाते हे.। यह इसमें 
विलक्षण गुण हे । | 

तुढसोका मारक शुलाब है ओर ठळसीकी 
अतिनिधि केवाच हे । 


बालकोंके पेटकी पीड़ा 
तुलसी ओर आदी का रस समभाग लेकर 
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गरम करके दे । इससे बालकोंके पेटका समस्त 
दकार दूर हो जाता हे। इसे सदेव पिलाया 
जाय ता कभी भी बालकांका उदर सम्बन्धी कोई 
राग न होगा । 
` बालकोंका दस्त खुलासा डोनेके लिए 
तुलसी और पान का रस गरम करके गरम 
सहन करने याग्य पिळावे । इससे बालकोंक पेटका 
` फूलना ओर अफरा दुर होता हे । 
बालकांक सदी और खाँसी आदि पर 
तलसीकी पत्तीका रस चार डाम, शुद्ध शहद | 
एक औंस आदोका रस दो डाम और अजवांवन 
का चूण दा डाम, सबको एकत्र खलम्नें घाँटकर 
मिळाले ! इसकी मात्रा अवस्थाबुसार ३० से ६० 
द राक का है | 
बलको क शीतलतां और चेचक पर 
तल्सों को मंजरी, अजवायन और आदी 
सब भाग पीसकर दे । 
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बालकों का बढ बढानेके लिए 
तलसीक पत्तियोंका रस थोड़े पानीके साथ 
पाँचसे दश बू द अवस्थानुसार, बालकोंको पिलाने 
से उनके जोड़ सुददद एवं बलवान होते हे । 
सकर वाळकोंके ज्वर पर 
तलसोकी पत्ती, बबलकी कोपल और अज 
वायन तीनों एक-एक माझा लेकर सबको ढाई 
तोले जलमें पकावे, जब वह चोथाई रह जाय, तब 
मिश्री मिलाकर दे । 
(१) तलसीका रस गरम कर कानपें छाडे 
तो बालक की कान की पीडा दर हो 
(२) एकसे तीन माशे तक, अवस्थाइमार 
तुङ्सी के रसमें शहद मिलाकर दे तो बालकका 
बास रोग अच्छा हो जावे । 
( ३ ) बाळकीको दोत निकलते समय एक 
[दो रत्ती तळी का चूर अनारक शबतमै देवे । 
(४) तलसीका रस शहदर्भे मिलाकर चार्ट | 


ek 


-५] 
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५--लू लगने पर तुलसी का रस रस चीनी 
मिलाकर {पये । 
६--तुलसीकी जड़का चूएं पानमें रखकर 
दे तो आमाशयका रक्तखाव बन्द हो । 
७--चेचकमें तुलसो ओर अजवायन पीस: 
कर प्रांतदिन सेवन करे | 
८--र्क्तस्राव और चककर पर तुळसी के 
रसमें खाँड मिलाकर देवे । 
६--मसव पीड़ामें, तुलसीका रस देवे । 
०--मूत्रकां नी में दाह होता हो तो 
चुलसीकी पत्ती चावे । 
११--वसन पर, तुलसी का रस, बाटो 
इलायचीका चूण और चीनी मिलाकर देवे । 
१२--दाँत ददमें, तुलसीको पत्ती ओर 
काली मिचेको गोली बनाकर दाँतों तले दबावे । 
१३--मुख्वके छालेपर, तुलसी और चमेली 
का पत्तियाँको चबावे । 


२७२ ब.टो-प्रचार-वबेद्यक 
१७--हेजेपर, तुलसी और काली मिर्चङी 
गोली बनाकर.देवे । 
१५--पंटने पांडा हो तो, तलसी ओर 
आदांका रस गरम कर पीये | 
१६--घावपर, तलसोक बोज पीसकर बाँधे । 
१७--आमाशयमें दद हो तो, तलसोकी 
यपीए। . 
१८-पसी ना लानेके लिये, तढसीका काढा पोते । ` 
१६--खाँतामेँ, तुलसीकी मंजरी आरदाके 
रम्भे पीसकर शहदसे चाटे । 
२०--खॉसीमें तुलसी ओर अडसेक। पत्ती 
का रस समागमे मिलाकर लवे । 
/ २१--पदरकी शिकायत हो चो तलसीका 
रम दो तोला वावलक मांडके साथ सात दिन 
देवे | दुध-भात और घी-भात खावे ! 
२२--शतोंधी हो तो तलसीका रस दिनमें 
कहे बार आँखोंमें राले । 


बूटा-प्रचार-वद्यक श्द २५३ 


२३--शीघ्रपतनमें, तुल्सीक दा चार 
रत्तो बाजा का पानमें खाथा करे । | 
२४--अतारया बुखारमें, तुलसीका रस तीन 
माशे, काळी मिचका चूर्ण दो आने भर लेकर 
दोनोंका मिलाकर चाटे। ऊपरसे गरम जल पी लेवे । 
२५--ज्वर और खाँसीमें, तुलसीका रस 
सवा ताले शुद्ध शहद ढाई ताले, आदी दश आने 


भर, सबका एकपें मिलाकर रख लेवे । ३० से | 


६० बू द तक सेवन करे । 


२६०--प्लेगमें तुलसी, काली मिर्च और 
मिश्री छाउ 


२७--जोण ज्वर, खाँसी ओर छातीके 
ददे, तुलसीके रसमें मिश्री मिलाकर देवे । 

२८--ज्बर॑में.घबराइट हो ता तुलसी का 
शर्बत देवे । 

२६---विषम ज्वरमें काली तलसीके रसमें 
मिचका चूण ।मलाकर पिलावे । 

३०--जड़ याके ज्वरमें तुलसीकी पत्ती ६ नग 


२७४ . | | बुटी-प्रचार-वद्यक . 
ओर काली मिच दा, एक ताले जलमें पीसकर 
सेवन करे। २ 

३१--भोठे ज्वरमें काळी तलसो, बनः 
तुरुः। ओर पुदीनाका रस तीन अथवा सात 
दिल तक देवे । 

३२--दाद पर तळसी की पत्ती रगड़े । 

३३--शिरमें दाद हा ता तलती ओर 
नील का रस ळगावे । 

३४- कुष्ठ रागमें तलसी को पत्ती खाए 
छंगावे । 

३५--बवासार को दृवा-तुलसीका बीज 
दिनमें दो बार ले । 

३६--ूगभ ।स्थतिक लिए-बासक धमक 
दिनोमें तीन दिन तलसीका बज चबाने या बीजों 
छा कादा करके गरम २ पीवे । 

३७--सर्दी, जुकाममें तुलसी की पत्ती | 
कालो मिच ओर सेंधा नयक का कादा पीए। तलसी . 
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का रस शरीर पर मालिस करे । तलसी ओर. 
आदी का रस शहदके साथ चाटे। | 

३८--शिर-ददमें तुलसी का चूण शहदमें 
प्रातः समय लिया करे । 

३६-- पित्त मक्कापर्मे तुलसी ओर अदरकका 
रस ओर दोनोंसे दने नीबूके रसेमें मिश्री मिला 
घ्‌ 

४०--कानं पर सुजन हो ता ताजो तलसी 
मंजरो सहित का रस निकालकर दो चार बद 

न्मे छोड़े । | 

, ०१--दाँतोंपें कोडे हों दो तलसीके रस 

में थाड़ो कपूर 'थेलाकर उसमें रूई भिगोकर 

गइत "थान पर रख । 

२--मुखमे छाले पड़े गये हाँ और मुखसे | 

दुगन्ध आती हे! ता तुलसीको पत्ती फाँका करे । 

४३--पावनशावतक लिय दुळसीको पत्ती 
[सकर पीवे र 

. ४४--खूजन पर तुलसीकी पत्ती लेप करे । 


२७६ बंटी प्रभार नह 
४५--पीनस पर तुलसी का रस दिनमें 


` कह बार नाक पर बाड़े और ठुलसी को. 


छु घनी सू थे । 
४६--गलेपें दद हा ता तुलसी का रस 
शहद्भ चाट ¦ 
तरडूज 


इसे संस्कृतमें कालिंद, कृष्णबीज, कालिग और सुवतुळ 
कहते हें । हिँ० तरब.ज, गं० तरब ज्ञ, म० कलिंगड, कालिगण 
तरव.ज, गु० -तडब,ज, कालिगड्ड, तै० तरबुज, पुच्चकाया, का० 
कोंडे, उ० तरबुज, अं० वाठस्मेळन्‌ , ला० साइदूलम घळगेरिम्‌ ; 
फा० वितीखजकी कहते है । 


यह गुणमें ( कच्चा तरबज) ग्राही हे और 


नेत्र, पित्त और शुक्रका हरेणळकत्ता शीतल तथा 


भारी है। पका हुआ तरबूज गरम, क्षारयुझत 


 पित्तकता और कफ, बात की जीतने वाला है। | 


होंठ फटने ओर खुश्कीमें 
मीठे घीया और तरबूजकी भिगी पानी 
घोटकर पतला लेप करे तो अच्छा हा जाये। : 


- i nile ~ कि 
I 8 0: : .. 
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शिर दढ पर | 
तरबूजके बोज और भुवळुन्दके फूल दोनों 
या एकको पानीमें पीसकर लगाना गुणकारी हे । 
झाई की दवा 
_ तरबूज छिद्र करके उसमें चावल भर कर 
दिन भर रख दे। फिर चावछ निकाल कर उबटन 
लगाकर सुख पर मले । 
तिल 


इसे संस्कृतमें सबण्य .कहते हैं। हि० तिळ, स० तोल, 


गुर तळ, ते० नुब्बुलु, का० एल अ० सिमसिम, फा० छुजद, 


अ० सिसेमनेजर सोडस, छा० सिसेम्‌स इंडिकम्‌ । 

यह काला, सफेद और लाल तीन प्रकार 
का होता हे । यह युणमें कटु, तिक्त, मधुर, कषेला 
ओर भारी हाता है। पाकमें कटु, मधुर, स्निग्धोष्ण 
कफ पित्त-नाशक, त्चाकी स्वस्थताकारक्षक, स्तनों 
में दूध प्रकटकर्ता, नण का हितकारी, दाँतां का 
रक्षक, अस्प. मूत्र कारक, ग्राही, वात-नाशक, 


२७८ | बूटी-प्रचार-वेद्यक 


अग्निकारक ओर बुद्धिदाता है) तिलोंमें काला 


तिल उत्तम हे । सफेद मध्यम ओर अन्य तिल 
हीन गुणवाले हें । 
बिच्छके डंक पर 


जहाँ बिच्छ मारे हा वहाँ तिळ सिरकेमें . 


पीसकर मळे । हान 
| वातप्समार पर 
तिल्ळो और लहसुन मिलाकर खिलावे । 
पादफूटन ( एगफूटन ) की दवा 
तिळ, सॉमरनान, हल्दी ओर थतूरेके बीजों 


को पानीमें महील पीसकर इन सबके बराबर गो. 


का मक्खन ओर इन सबसे चोयुना गो मूत्र ये 
सब एकत्र करके आँचसे एकाओ | जब और 


आषधियाँ जलकर घो मात्र रह जावे, तब छानकर _ 


पेरके तलुओंगें मदेन करे ता पेर फूटन बन्द हो। 
तगर 


इसे संस्कृतमें कालानुख़ाय, तगर, कुटिळ और छपघुसंनत 
कहते हें । हि० तगर, ब'० तगर पादुका, म० गाँठया तगर, 


ही. त. च 
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गोडे तगर और नेपालमे चम्पा; फा० असारून कहते हैं । 
यह एक प्रकारका सुगन्धित तृण अल्मोडे 
` के पहाड़ पर हाता हे । दूसरी एक प्रकार की 
तगर ओर हे । दोनों प्रकारकी तगर गरम, स्वादु, 
स्निग्ध और हल्की हे । 
प्रयोग--तगरका सेवन विष दोष, अपस्मार 
शूळ, नेत्ररोग और वातादि दोषभय का नष्ट 
करता हे । मात्रा ३॥ माशेसे लेकर ४॥ माशे 
तक है ओर प्रतिनिधि बच,.कपूर ओर सोंठ हे । 
१--चरक संहितामें तगरको सरदी नष्ट 
कता ओर वेतनास्थापक कहा है । 
_ २--सुश्र तमें तगरका वात, कफहर, विषहर 
दण प्रसादन खुजली ओर कुष्टनाशक वर्णन 


जे 


किया है । 
ताइ दक्ष 


संस्कृतर्मे इसको ताळ, ढेखपत्र, तृणराज ओर महोन्नत 
कहते है' । हि० ताड, ब'० ताळ, ता० पनल, अ० तार, अ० 
पालमाई पाम, ळा० कोरेसम प्रलेवेळि कोसिस कहते है । 


२८० बटो-प्रचार-चेद्यक , 


पका हुआ तालका फल, दुजेर (सहज ही 
नहीं पचवता ) खानेसे रकत पित्त और कफ को 
वुद्धि करता हे । मूत्र अधिक लाता, अभिष्यंदी 
ओर शुक्रजनक है। किन्तु नवीन तालमजा किचत 
भद उत्पादक, हल्का, कफजनक, वात (पत्तघ्न 
स्निग्ध, मधुर और दस्तावर हे । 


साम राग की दवा 


- तालवृक्षको जड, खजूरको जड, विलाइकन्द 
ओर झुलहठों इनको कूट पीस छानकर चूण बनावे 
ओर छः छः माशे प्रतिदिन प्रातःकाछ गायके 
द्धके साथ अथवा चांवलक घाउनकेसाथ सेव नकरे। 
ते तोन संघाहमें साम रोग शान्त हो जाता हे । 


तूत, शहतूत 


संस्कृतमें इसको तूळ, स्थूळ, पूग, क्रमुक और न्रह्मपाश 
कहते दै । हि० शहतूत, ब' तृत, म० तूत, ते० कंबछीचट्ट,, ` 
ता० मषुकटटाइचेडि, अं०* सल्चेगिझ, ला० मारस इन्डिका 
कहते है' । 
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पके शहतूत भारी, स्वादिष्ट, शीतल, पित्त 
बादी, इनका नष्ट करते हें । कच्चे भारी दस्ताद 
खट्टे गरम और रक्त पित्तकारी हैं । 
स हसे लार गिरने परं 
शहतूतका रस, धनियाँ, मसूर भिगोकर 
उसका पानी मिलाकर युनणुने २ गरारा कर । 
तथा च 
तूतकी जड़, पात्तियाँ और नरम २ डालियाँ 
पानोमें ओटाकर ग्रगरे करे । 
त्रिफळा 
इरड़, बहेड़ा, आंवला तीनों को छाल समान 
लेना, इसको त्रिफला कहते हैं। तथा फ€त्रिक 
वरा ( ओर जितने वराके संस्कृतमें पर्यायवाचक 
शब्द हें । जेसे श्रेष्ठा, अग्रया, सब जिफलाके 
जानो ) हिन्द स्तानकी सब भाषाओंमें यह त्रिफला 
के नामसे हो प्रसिद्ध है । त्रिफलामें बड़ी हरड़का 
छिलका डाले, कोई त्रिफलाका प्रमाण इस प्रकार 
कहते हैँ कि, एक हरड़ दा बहेड़े ओर ४ आँवले 


लेना इसका त्रिफला कहते इं, सा यह भी ठाक 
है। फारसीमें इसको इतरीफ कहते हें . 
त्रिफला कफ, पित्त, प्रमेह, कुष्ट इनको हरण 
करता है, ( कफ, पित्तादि दोषों का दस्तक 
मागेसे निकालनेवाला ) नेत्रों का हितकारी, अग्नि 
दीपनकर्ता, रुचि.करता ओर विषम ज्वरका नाश 
करने वाला है । 
जिफला-पाक 
एक भाग हर, दो भाग बहेड़ा, चार भाग | 
आवळा, इस प्रकार यह त्रिफला लेकर चूर्ण ढरे 
ओर आध पाव लेकर एक पाव भर जलगें भिगाय 
पाव अर धीमे भन्द अग्निसे सेके, फिर १ संर | 
मिश्रीकी चासनीमें टाळे । फिर सेठ, मिच, पिपरि 
इलायची, मोथा, तज, पत्रज, विंत्रक, पोइकरमूछ 
यह सब चीजें आठ-आठ माशा, धनियाँ दो ताले, _ 
शुद्ध शिलाजीत ओर केशर छ:छः माशा, ओर शहद 
पाव भर मिलावे । यह प्रतिदिन दोनों समय एकः | 
. एक ताला अथवा दो-दो ताला सदन करे ता शिर | 
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रोग, सब प्रकारका प्रमेह, नेत्रोंसे पानी बहना 
जुकाम, रक्तःविकार आदि यह सब रोग दूरहोेंगे । 
नेत्ररोग क. दवा 
यदि बच्चे की आँख किचड़ाती हो दा 
जिफलाके पानीसे धोवे। 
प्रदर की दवा | 
त्रिफला ( हरड, बहेड़ा एक-एक भाग, 
आवला ४ भाग ) लेकर चूण बनाय शहदके साथ ' 
दिनमै तीन बार छ माशे भर चाटे । अथवा- 
त्रिफला १ ताला, गाखरू ६ माशा दानाँ 
का पानीमें भिगोकर शहद डालकर पीवे ता. 
खेत प्रदर राग जावे 
( १ ) त्रिफलाका चूण मध्‌ या भिश्रीक साथ 
चटानेसे पित्तणुख् नष्ट हाता है । 
(२) त्रिफलाका चूण मघ या घीक साथ 


_“ देनेते शल रोग नष्ट हाता है। 


( ३) जिसक हाथ और पांवके तलुओंमें 
जलेन हो, रातको नींद न आती हो, भोजन करने 


र्डं ba बूटी-प्रचार-चँद्यक 
में अरुचि हा उसे चाहिए कि त्रिफला और नीम 
की युचिको किसी मिट्टीक पात्रें रात भर निगा 
छोड़े । प्रातःकाल होने पर उन तीनोंकी खुब 
मसल-मससलकर छान ले । पुनः आधा आक ते! 
पो डाले ओर आधसे हाथ पाव ओर सस्तककों 
भावे दस दिन पेसा करनेसे उपराकत सभी विकार 
नष्ट हा जायगे। | 

[ ४ ] त्रिफला नेत्र-ज्यातिका बढाता और 


प्रमेह रोगका शान्त करता है । 


थहर | 

संस्कृत--सेहुण्ड, स्नुही शुडा । हिन्दी--थूहर सेहुड! 
ज० सिजवृक्ष, मनसागाछ । सराठी--निबडुङ्ग, खाबर । गुजरातो- 
थोर । कनोटको-निबडुङ्ग । - तेलगू-चेस्‌ण्डु । फारसी-लादनाम । 
अरबी-जकुम । अंगरंजी-गफोर््या । कु 

थहरका वृक्ष कटीला दाता है । इसमें शत 
रंगका किन्त गाढा दध निकलता है जा अनेक 
ओपषधियोंके प्रयोगमें लाया जाता है। इसमें एक 
प्रकारकी गन्ध होती हे। यह कट, स्वादु, तिक्त, 
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स्निग्ध, त्रिदोषनाशक, मेधा-शाकत-वधंक, काम 
नाशक, रुचिकारी और शुक्र-प्राटकता है। इसका 
वृक्ष अधिकसे अधिक ८-१० हाथ लम्बा हाता 
। पत्तोंकी बङरियां अधिक खाती इं और 
कानको पीड़ा में गरम करके इसके पत्तोंका रस 
तथा भुनी हुई कौडीका चूर्ण डाला जाता हे । 
अबोध बालकको खांसी, दस्त, दुनलता ओर 
सर्दी होने पर माताण थहरक पत्तोंके रसमें अपने 
स्तन का दूध ओर राहे भर हींग |मलाकरापलाता 
हें । इससे बच्चे प्रसन्न रहते 
सन्निपात की दवा 
थहरके दुध में पोपल या हरेका तीन दिन 
भिंगे कर सुखाह्लेना चाहिए । इसका दा ट्क | 
चूर्ण दस दिन सेवन कराने से सन्निपात रोग दूर 
हु जाता २1... 
जढादर की दवा 
थहरक दूध तथा किरमालेक गूदेक रससे ' 
नीला थाथा, गन्धक, पीपलकी छाः का चूर्ण पाँच 
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दिन खरल करके गरम जलके साथ नित्य एक माशे 
को सेवन करनेसे जलोदर रोग अच्छा हाता है। 
वायु राग को दवा 
थृहरपत्र, अरंडपञ्ञ, बकायनपत्र, संभालू 
पत्र. शोभांजनपत्र, और कनेरपत्र इन सबका. 
रस, इन सब रसाँसे चतर्था श तेल ओर साँठइम 
सनको एकत्र कर पकाओ । रस जल-जलंकर 
मात्रः रह जाने पर छानकर मदन करो ता सव 
बात रोग दूर हांगे। यह अष्टांग तेल कहलाता है। 
जाड़ों को पीड़ाभें 
काँटेदार थहर का फांड्कर पीड़-स्थान पर 
एक दिन रात बांधे ओर कडे एक दिवस इसी 
प्रकार करे ता दद दर हो । $ 
अजीण और मन्दाग्नि को दवा 
थहर, आक, चित्रक, आरंडी, पुननेवा, तिल्ली 
आँधीफोड, कदली, पलास ओर डासरां ( इन 
- प्रत्येक का खार) अजवायन, अजमोद, जीरा सोंठ 


._काठीमिंचं, पीपांर और सेको हुई हींग, इन सब 
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का चणे अदरकके रसमें छः पुट देकर खरल करे। 
यह चूण नित्य शोतल जळक साथ सेवन कराओ 
ता बहुत लाभ हा। इसे वेशवानर चूण कहते हैं। 
दवना 
इसे संस्कृतमें दमनक, दाँत, मुनिपुत्र, तपोधन, गंधोत्कर, 
विनीत और कलपत्र कहते है । हदिन्दीमें दवना, दौना, स० 
दवड़ा, ब'० चित्तरेटे, गु० डमरो, ते० सबित्रटेच, अं० बमंबुड । 
यह शुणमें कषेला, कड़वा, हृदयको हित: 
कारी, बलकारक और सुगन्धित हे । यह सेबन 
करनेसे विषविकार, कोड, रुधिर--विकार, कलंद 
खुजली ओर त्रिदोषको दुर करता है । 
| दशसूल 
हे अकारकी ओषधियोंक येगकी दशमूंलछ 
कहते दें। उनके नाभ ये --शालपर्णी , पृष्टपर्णी 
डी करेरी, बड़ी करेरी, गोखरू, खम्भारी पाडर 
अःणो और स्योनक । दशशूल त्रिदोशका नष्ट 
करने इला । इवाँस, खासा, मस्तक रोग, तन्द्रा, 
सूजन अफरा ओर अरुचि रोगमें भी प्रयोग किया 


पं गड हन 


जाता हे । यह शुणमरें हल्की, बलकारी सुस्त्रादु, 
बात-पित्त नाशक ओर पुष्टिदा है। दशमूल, रास्ना, 
ऑवला, खश, 5मासो, गुरुच, घनियाँओर नागरः | 
माथाका क्वाथ पिलानेसे बादीकी बवासीर अच्छी 
हो जाती है । 

दाख 


` सेस्कृत-स्वादुफला, द्राक्षा, मधुरसा । हिन्दी-दाख । गु०- 


` य्ाख । तामिल--कोडिमंडिरिष्पज्ञाम । अआँगरेजी--ग्रेपरोज्ञिन्स 


लैटिन-वबाइटिस, चिनीफोरा । 

पकोदाख--शीतळ, दस्तावर, नंत्रहतकारी 
पुष्टिकारी, आरी, स्वाद, स्वर-शोधक, भूत्रकारक 
कफूकारक, पुष्टिकर तथा ज्वर, श्वास, कामला 
रक्त-पित्त-प्रमेह दाह ओर शोथ आदि रोगोंको 
नष्ट करता है । कची दाख अल्प झक्तिवाली . 
भारो, खट्टी और रक्त पित्त रोगोत्पादक है। दाख 
किसमिस और सुनकाके ही समान गुणकारी है। 

रक्‍तखाव की दवा 
दाख, चन्दन; लोद, गोदिनीक पुष्पको पीस 
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कर मधूकं साथ १० दिन सेवन करनेसे सब 
प्रकारके रक्त पित्त राग नष्ट हा जाते हैं रक्‍त-खाव 
बन्द हा जाता हे । 
अरुचि को दवा 
__ दाख, गिरी, धनियाँ, कुटकी,, नागरमोथा, 
पिपलामूल, सोंठ और पोपलके चूणमें छदाम भर 
का क्वाथ १० दिन तक पिढानेसे कफ पित्त ज्वर, 
शूल, भ्रम, मूळा, अरुचि और उल्टीके राग दर 
हाते 
दुडी 
संस्कृत-दुग्धि, स्वादुपणी क्षीरा, अविक्षीरिणी । हिन्दी- 


दुद्धि, दुधी, दूधिया । नंगला-क्षीरूह । मराठी-दुघो, खिलकुला, 
शुजरातो-दुधेलो, नागाजु नी । 


दुडी दो प्रकार की हाती हे । एकके डंठल 
लाल, पत्ते भूरे और दूसरीक डंठल ओर पत्ते दोनों 
हरे रंगके एथ्वीमें फेले हुए रहते हैं। पत्ते छोटे २ 
ओर अनीदार होते हे। उसकी शाखाओं ओर 
पत्तेमें दूध होता है । शुणमें यह कफ का शान्त 
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करतो और कोठ, पाँवकी बेवाई, सजाक कमि रोग 
ओर तिजारी रोगको हितकर और मूत्रकच्छको 
भी दर करने वालो हे । 
द्‌ 
यह दो प्रकार की होती है । एक इरी और दसरा श्वेत | 


संस्क्रतमें इसे श्वेतर्दर्वा, गोलोमी और छातवीर्ण कहते हैं । 
हिन्दी-सफेद्‌ दूब । मराठो-पांढरो, हरियाली । गजराती-गोली धो 


दब, कषेली, स्वाद, बलकारक, जीवन शडित- 
वद्ध क, कड़बी ओर शीतळ है । रुधिर दोष और 
तृषा को इरण करती हे! 

खुजलो की दरा 

दब, हरका छाल, सेंधानोन, पँवारके बीज 
कनेरकी छाल, इन सबको क्राजी या छाॉँछमें पीस 
कर लेप करनेसे दाद-खाज और खुजली दर | 
हाती है । | 












बवासीर को दवा | 

दुब, काली मिच, छोटी इलायची और 
झुलहठी को समान भागमें लेकर सात दिन तक. 
पीनेसे बवासीरके रीगमें पर्याप्त लाभ पहुँचता हे।.. 
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बवासीर को दवा 
इरी दबको ठाकर पानीमें खोलाकर बफारा 
देनेसे बवासीर की पीडा शान्त हाता हे। 
देवदारु 


संस्क्रत-दारुगंघ, गंघमादिनी; तरुणी तारा । हिन्दी - 
चाढ, देवदार । 
गृह एक प्रकारका पहाड़ी वृक्ष हे । यह स्वार 
में चरपरा होता हे आर खाँसी तथा कफ पित्त 
दोष ओर परिश्रम का दर करता है । देवदारु 
कायफूल, आरंगी, नागरमोथा, धनियाँ, पित्त 
पापड़ा, हरळी डाळ, साट, कवाचका जड़ को 
समान भआागमें चूण कर दा टंक भर का क्वाथ 
पिलानंसे बात, कफ, ज्वर खाँसी ओर सूजन 
नष्ट हातोहै। | 
चृतूरा 
संस्कृत-घर्तूर, धूते, घुत्त रा, उन्मत्त, देवता, मदामोहा, 
शिवप्रिय, मातुळ, सदन । हिन्दी -धतूरा । गैगला-घतूरा । 
- मराठी- धोतरा । का? मदक्कुडिके । तैलंगू-नाल्लाउम्मोते । 
अरबी -जाजअळसिल । फारसं--तातूरह । . अंगरेजी-इस्टेमूनियम । 
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धत्रेकां वृक्ष अधिकसे अधिक दा ढाई हाथ | | 
का ऊ चा हाता हे। फूल सफेद ओर लम्बे आकार 
क्‌ हात ₹। धतूरा पाँच प्रकारका हातां है। सबक 
फूलका रंग भिन्न २ होता है। किन्तु फल सबक 
एक ससान गोल ओर काँटेदार होते हे । धतूरा 
मादक, अग्निकारक, वाततजनक, कडवा, कषला 
गरम, विषनाशक, पीड़ा निवारक, निद्राकता और 
मूत्रवद्ध क हे । चत्रेका पीसकर नंत्रक उपर चारों | 
ओर लेप करनेसे नेत्रका तारा फेलता हे । | 
विवाई को दवा 
धतूरेका बीज ओर जवाखारको कडवे तेल्में 
पकाकर विदाई पर मळनेसे वह अच्छी हा जाता हैं। 
मसूड़े को द 

त्रा, मजोठ, गोखरू, उमेलीकी पत्ती, कार 
याली, लाद. खेरसार और झळलहठीक कवाथमें 
` कडवे तेलको पकाकर उस तेळका कुर्ला करनेसे 
मसूडेके समस्त रोग अच्छे हाते हं । 

पगफटनी को दवा 

धतरेका बीज, हल्दी, साँभरनोन:ओर तिल्ली 
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को जलमें महीन पीसकर इन सबके बराबर गोका 
मक्खन ओर इससे चोगुना गोमूत्र सबको इकट्ठा 
करके आँचसे पकाओ । जब जल और ओर्षाधयां 
जलकर घी मात्र ठोक रह जावे, तब उसे छान 
कर परके तहुओंमें मदन करो तो परका फूटना . 
बन्द हा जावे । ह 
| पीपल 
संस्क्रत-पीपली, मागधी, कृष्णा, वेदेहो, चपला, कणा, 
शौंडी, कोला और तंडुला। हिन्दी-पीपळी, पीपर। बंगळा-पीपुल 
मराठी -पिंपळी । कर्नाटको--पिप्पळी । शुजराती-लिंडा, पीपल 
पोपर। तँलगु-पिप्पलु। फारसी-फिलफिलद्राज । अरबी-डार- 
फिलफिळ । अंग्रेजी-—ळांगपेपर । 


यह एक गुल्म जातिकी ओषधिका फल हे! 
मालव आदि देशोंपें अधिक होती हे । पंसारियोंके 
यहाँ मिलती हे । यह दो प्रकारको होती है। एक 
छोटी दसरी बड़ी छोटी पीपर अधिक गुणकारी 
हाती हे। पीपल अग्नि दीपनकता' बलकारक तथा 
पाकमें मीठी है । इसका स्वाद चरपरा हे । यह 
स्निग्ध, वात औरं कफका हरण करनेवाली तथा 


२९४ टी-प्रचार-वद्यकु - 


हल्की होती है । दस्तकारक, इवाँस, खाँसी ओर 
उदर रोग को नष्ठ करती हे । 
खाँसी और ज्वरसें 
पीपलके चूणंको शहदर्मे मिलाकर खानेसे 
मेद, कफ, इवास, खाँसी और ज्वर दूर होते हैं । 
मन्दाज्नि की दवा 
पीपछके चूणंको गुड़में मिलाकर खानेसे 
जीणंञ्वर, मन्दाग्नि, खाँसी, अजीणं, हृदयरोग 
पाण्डु और कमिरोग दुर होते इं, पर गुड पुर 
हाना चाहिये । | 
नि दर्‌ दै लिए 
पीपछोका चण्‌ बधके साथ खानेसे नष्ट 
हुईं निद्रा फिर आ जाती हे । 

ह वीयकी बढ़ाती, दाह और ज्वरको दूर 
करती है! दम! रकर्तातसार, प्यास और वमनको 
रोकती तथा वातरक्त ओर फोडोंका ठाभदायकहे । 

पुन वा-गदहएुना 


संस्कृत-श्वेत पुननंवा, . श्वेतमला, दीघपत्रिका, शोथध्नी 


बूटी-प्रचार-वेद्यक * 5२९५ 
हिन्दो-विषलपरा । बंगळा--एवेत पुचनंवा । मराठी--पुननंवा ॥ 
_ शुञ्जराती-साटोडी । | 
इसकी कई जातियाँ होती हे, जेसे सफेद 
छाल तथा नीला । इनमें सफेद फूलवालेका विष 
खपरा और लाल फूल वालेको साँठ या गदहपूर्ना 
कहते हें । इसके पत्ते चोलाईके साकके समान एवं 
गाल, पर लाळ किनारेदार होते हैं। यह कंकरीली 
आर पथ्रोछी जमीन पर अधिकतासे उत्पन्न होती 
हे । यह प्रसर जातिको वनस्पति है तथा इसका 
क्षूप एथ्वी पर फेला हुआ रहता हे । 

यह कटु, किंवितमाच कषेलो, अत्यन्त अग्नि- _ 
कारक और वायुनाशक हे । पाण्डु रोग, शोथ 
वायुवद्‌, कफाधिक्य, उदररोग, खाँसी, हृदयरोग 
बवासांर और शल रोगोंको यह नष्ट करनी हे । 
इसका समस्त अंग प्रयागमें लेना चाइये। | 

यह तो हुस्ना श्वेत पुननवा का वणेन है। रक्त पुननवा को 
संस्कृतमे रक्त पुष्प, झोथध्नि, वृषकेतु और कपिल्लक कहते 
हैं । हिन्दी-सोंठ, गदहपुना, मराठी-ताबड़ीचेंटुढी ।. शुज- | 
रातो-- राती साटोडी । बंगढा--लाल पुननेवा । 


२९६ ब टो-प्रचार वद्यक 
इसका फूल लाल रंग का होता है। यह 
कडवी, पाकमें चरपरी, शीतल, हल्की, वातकर्ता 
आर ग्राहो हाती है। यह कफ ओर रक्त पित्तका 
दूर करती हे । इसका भी सारा अंग प्रयोगमर 
लिया जाता हे । मात्रा दोनों की बराबर हे । 
इसके अतिरिक्त जा नीली पुननंवा होती हे 
वह भी युणमें कडवी, चरपरी गरम ओर कसायनी 
होती है । हृदयरोग, पांडुरोग, श्वास, बादी और 
कफ को हितकारी हे । 
वायुनाशक प्रयोग 
( १ ) पुराने विषखपरा.को छाल तथा जड़को 
धिसकर शहदमें मिला आँखकी फूली पर लगानेसे 
अधिक आँसू गिरना रुक जाता हे.। 
बकरांक दूधमें घिसकर लगानेसे आँखों पर 
का कश [गरना बन्द होता है और वहाँक केश 
फिर उग आते हैं । 
तिमिर रोग को दवा 
पुननवाका जड़को भंगराक रसमें घिसकर 
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लगानेसे मोतियाबिन्द शांत रहती है। पहले हरें 

घिसकर फिर विषखपरा की जड़ घिसकर उसमें 

मिलाकर लगानेसे तिमिर रोग शान्त हो जाता है। 

सप काटने पर 

साँपक काट प्राणीको विषखपरा का रस तुरन्त | 

पिला देना अत्यन्त लाभकारी है। 

वायुगोले को दवा | 

पिषखपराके पत्त और नमक मिलाकर खानेसे 
वायुगाला अच्छा होता हे । 
फालसा 

संस्कृुत--परूषक, अल्पास्थि परापर । हिन्दी-फालसा । 


बंगढा-फलसा । .का०-बेदद्दा । तेलगू-पुटकी । अग्र जी-एशिया 
टिक ग्र विया । 


फालसेक वृक्ष मध्यम आकारक होते इं | 
इसके पत्ते बड़े पर बेलके संमान एक-एक. डालीमें 
तीन-तीन लगते हैं। फल दो-तीन एक साथ लगते 
हैं जा बच्चेपनमें हरे और पकने पर उदे रंगके 
हो जाते हैं । 


२९८ | वूटी-प्रचार-वद्यक 
कच्चे फालसे कषेले, खट्टे, पित्तकर्ता, कफ- 
नाशक तथा हलक होते इं। पक हुए फालसे पॉकमें 
मधुर, शीतल, बृष्ट भी, वृ इण और हृदयको प्रिय 
होते इँ। ये रुचको बढ़ाते तथा पित्त को नाश करते | 
हैं। मुसलमानी वेद्योके मतानुसार फालसा, दिल, 
मेदा और गरक लिये इितकारी होता है। गर्म 
कृति वालोंके लिये यह गर्मीके दत्तो. और 
बमनकी दुर करता है। हिचकी और प्यास को 
शान्त करता है । ज्वर की गर्मीका दबाता है ।. 
छातामें दाह ओर पेशाब की जलन की मिटाता 
घूजाक का अच्छा करता, पागलपन ओर छातीके . 
धड़कन को शान्त करता है (१) इसके जड़ की 
छाल को टुकड़े २ कर्‌े सन्ध्या समय जलम्रें भिगो 
र प्रभातमें छानकर पीनेसे पेशाब की जरून और 
डा का नाश होती हे । | 


चानया 
संस्क्रत-धान्यक, धानक, धान्य, घाना, धेनिक । हिन्दी-धनियाँ । 
गंगछा-धनियाँ | मराठी-धणो, कोंकोथिवया । तेळङ्गी-काथमीलू । 


| 
| ७ 
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| 


ना | 


| 








ग़जराती--धाणा । फीरसी- कजबुर, कशनीजा । अरबी-तुख्मे 
कसन ज । इंगलिश-कोरिएन्डर फ़ ट । 


यह एंक क्षप जाति का पोधा है। जिसका 
गुण कषेला, चिकना, मूच्रकारी और बमन तथा 
कृमिरोग नाशक है । त्रिदोष, ज्वर, तृषा, दाइ, 


. वम्चेन, इवास, खाँसी और कृमिरोंगर्में भी इसका 


मयार लाममद छ । पते का ता माना शत्र ह। 


' चूनियाँ आंवला, अड्डसा, दाख ओर पित्त पापड़ा 


को जलमें भिगोकर ठंडाईके समान पीस डाले 


ओर चार टंक छानकर पिलानेसे रकत-पित्त-ज्वर 
दाह और प्यास सब दूर होता है । 


नागरमोथा 
सांस्कृत--सुस्तक, सुस्त, क्रोड, कसेरुक । हिन्दी--मोथा' 
नागरमोथा । गांगळा-सुथा । गुजराती-मोथा । कनाटी-भद्रसुरत । 
तैलगु-तुगमुस्त । फारसी-सुश्क जमीन । 
. मोथाठंडो जमीनमें होता है। एक प्रकार का 
हरित तृण हे। इसकी कईं जातियाँ होती हैं। परन्तु 
सबसे श्रेष्ठ नागरमोथा हे । इसका पौधा ३ फोट 
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से अधिक लम्बा नहीं होता, ऊपरके सिर पर 
लम्बे पत्त और लाळ तथा भूरे रंगके फूल होते 
8 ॥ पथरीका ताइने, मुह और शरीरकी दुगन्धि 
का दूर करने, बुद्धिको बढ़ाने ओर मेशन शक्तिका. 
उत्तोजत करने तथा मेदा ओर पड़टों को बलिष्ट 
. सनानेएें यह प्रधान गुण रखता है। इसका मंजन 
दातोको सुरद ओर चित्त को प्रसन्न करता है। यह 
शीतल, कफन्नाशक, पित्त-ज्बर, अतिसार, अरुचि 
प्यास और दाद तथा श्रम को भी दर करता है। 
गुणें शीतल, कड़वा, कषेला चरपरा, कांतिवड क . 
' दिषव्न और कफनाशक हे । रक्त, पित्त कोठ 
और खुजलोमें भी इसका प्रयाग लाभदायक हे । 
नागरमोथा, त्रिफला, लाद, झुलहठो और मिश्री 
को शीतल जलमें पीसकर धोनेसे रक्‍तज नेत्र राग 
नष्ट होता है । | 
नारियल 


संस्कृत--नारिकेळ, दृढ़फल, ढांगली, कूमेसीषक, तुळ, 
-स्कन्धफळ, तृणराज, सदाफल । हिन्दी--नारियछ । मराठी- 
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३७२्‌' 
न'रल-ाड़ । गुजराती-न.लाएर ।' तेळगू-ठकाया । का०-रमु । 


उड्या-नडिया । तामीरी-टेन्ना । शंग्रजी-कोकोनट । अरबी- 
नारियल । फारसी-जोजहिन्द । 


नारियल का वृश्च ताइके बराबर ऊचा हाता 
हे ¦ इसके पत्ते दा फुटसे लेकर चार फुट तक 
लम्बे आमने-सामने होते हें । फूल, जेसा गेहूँ की 
बालमें से गेहूँ फूटकर निकलते हें । किन्तु वह 
तीन पँखड़ियों वाला हाता हे और उसके भीतर 
वह खरो केसर होती है। फलक बाहर कठोरता 
और बीचमें एक गिरा शीतल, दुजर, वस्तिशा- 
` धक, बलकारी, बात, पित्त, रुधिर ओर दाह रोग को. 
इरण करनेवाली हे । पित्त दोषमें ता यह अचूक 
लाभ पहुँत्रातो है । किन्तु पुरानी गिरी भारी, 
पित्तकतां विदाही और विष्टम्भी हे । 

' नारंगी 

संस्कृत-नारंग, नोगरंगु, त्वकसुगन्ध, सुखप्रिय । हिन्दी-- 

नारंगी । मराठो-नारंग । कर्नाटी-माघवळा । तेलगू-दयाकाया । 


तामिळी-किविल । उडिया-दारंगी । अरबी-नारज । अंग्रेजी- 
आरे'अ । लोटिन-सादट्मओरेटियम । द 


३०२ वूटा-प्रचार-वेद्यळ 


यह एक झप जातिका पोधा है जिसक पत्त 


नीबूके समान और फूल सफेद रंगक पाँच 
पुँखड़ियों वाले होते हैं। नारंगी मधुर, खड़ी, 
दीपन और वातनाशक हे । इसकी छालको हकीम 


लग गरम कहते हे। पर इसका रस खड़ा होनेके 


कारण शीतल. ओर मिठाएक कारण ठंड पहुचाने 
वाला होता है। पित्त पकोएके कारण आनेवाली 
वमन को यह बन्द करती तथा पाचन शाकतको 
बढ़ाती है । वमनके समय जब नारंगी का रस 
दिगा जाय तो पहले खाँड अथवा शहदके साथ 
मिलाकर थोड़ी देर रखकर देना चाहिए । संतरा 
ओर नीबूकी छालको सुखाकर कूट पीसकर चूण 
ऋरले ओर पुनः मोठे तेलमें उसे विगो दे। पश्चात्‌ 
निंघोडकर वह तेल सदी की सूजन पर मालिश 

विशेष छाम हात! हे स्थोॉकि बद तेल 
गर्म तथा रूखा ह । फूल और पत्तोंसे भी इसी 
प्रकार तेल निकलता हे, उसका सी गुण केसा ही 
होता हे ! 
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: नारंगोको छाल खानेसे पेटके कीड़े मर जाते 
हैं। पित्त को अधिकताके कारण दर्द करता हुआ 
मस्तक और वमनके लिए नीबू का रस अचूक 
लाभ करता है। रक््तदोषमें नारंगी अत्यन्त 
लाभदायक है। नारंगोकी छाल का चूण मग्नशिया 
ओर श्वेत बोनीका शीरा इन तीनों की मिलाकर 
देनेसे सन्धिशत, दद और बदइजमी दूर होती 
है। नारंगोक अकमें सँधानमक, कालीमिद पीस 
कर पीनेस पित्त और दाह शान्त होता है। नारंगी 
का अक ४ तोला, सफेद इलायदो ५, मिश्री १ 
तोला पोसकर देनेसे पित्तजनित दाइ शान्त हो 
जाता है ! पुराने नासूर पर नारंगीका गदा सेक . 
कर बाँधनेसे घाव शीघ भर जाता हे । कपड़ोंमें 
संतराका फूल रखनेसे कीडे नहीं लगते | ई 
प्रकोपमें भी यह उत्तम लाभ पहुँचाती है। नारंगी 
पित्तनाशक और रक्तशाधक्‌ है'। 

जादू | 
संस्कृत¬निंब्र, निवरुक । :हिन्दी--नीवू । ` अंगला-पात- 
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छेवू । कर्नाटकी-कचिले । फारसी-लेमु। अंम्रेजी-ळेमन्ख । लैटिन- 
ळेमोनएसिड । 

, नीबू खट्टा, वातनाशक, दीपन, पाचनकर्ता 
तथा हल्का होता हे । नीबू कृमिनाशक, तोद्ण, 
उदर पीडाको हरनेवाला तथा अरुचि, मंदारिन, 


क्षयरोग, वातव्याधि, कण्ठावरोध ओर विसूचिका . 


रोगमें लाभ्रदायक है । मीठे नीचूका शुण स्वादु, 
शुरु, वात, पित्तनाशक, विषष्न, विष तथा रकत दोष 

नाशक है । बळकारक, पुष्टिदा, अरुचि, तृषा और 
वमनका निवारक हे । नीबूका अचार खानेसे 
अजाण दूर होता हे। इसके अचार कर प्रकार 
के होते हें। पर नमकीन अचार ही अधिक 
छामकारी हे ¦ नोबूके रसको सायंकालमे खानेसे 
प्रातःकालमे होनेवाडी अजीणंकी वमन दूर होती 
है । संधिवात सर रोगोंमें नीजूका रस जदाखार 
ओर शहदको मिलाकर दिया जाता है। 


` नीम 
. संस्कृत- निम्ब, पिचुमदं, पिचुमम्द्‌, तिक्तक, अरिष्ट, परि- 


et af. . 


दूटा-प्रचार-दद्यकळ २० पी ३०५ 





भद्र। «न्दी--नीस । बंगला--निम। सराठी--कटनिम्ब। कर्नाटी- 
वेड । गुजराती--लिवडी | तेलगु--वेपा। अर ०--आजाददरख्त । 
पफ्ाारसी--दरख्त हक । आंग्रजी-निम्बटी । 


नीम का वृक्ष बड़ा हाता है। पत्ते छोटे और 
नीदार और अनीदार हाते हें । फूल खेत 
का छोटा तथा पाँच पंखड़ियाँवाला झुमकदार 
ता है! फल अर्थात्‌ निबोरी खिश्नोक समान 
है। इसकी लकड़ी पोले रंग को होतो है 
लाज ज्वरध्न हैं । बसन्त आतमें इसमें. 
फूल लगते हैं। नीम शीतळ, हल्का, ग्राही, 


ह 


७ 


ट्या 
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पाकमे झडु वात इरणक्ता, हदय का अरुचिकार 
आर अम-शान्ति कतां हे । तृषा, खाँसी, ज्र, 


कुभि, अण, पित्त, कफ, वमन, कुष्ट और प्रमेह 
. रागोंमें इसका प्रयोग अत्यन्त लाभदायक हे | 
नोम अथवा निबोडी खानेमें कडवी और पाकमें 
कटु, दस्तावर तथा क्रम और प्रमेहका एर करने 
याला है । अवस्थानुसार छाल ओ पत्त प्रयोगमें 
छिए जाते हैं। इसकी मात्रा दो माशे की हेती है। . 

नामका पत्ता और गेहुँके चक्रको पुस्टिश 


००00200 कक वटी जार | बुटी-प्रचार-वेद्यक | 
बाँच नेसे फाडेकी गाँठ बेंठ जाती है । शीतलाके | 
घाव पर नोमका पत्ता पीसकर लेप करना चाहये।. 


नीमके पत्तों का रस पान करनेसे पेटके कीड़े 
निकल जाते हैं । नासूर रोग एर नीमक पत्तों 


और तेलकी पुल्टिश बाँधनेसे दद दूर हो जाता है 
ओर घाउ अच्छा हो जाता हे । कुष्ट राग ओर. 


गाँठ युक्त फोड़ेके ऊपर नीम का तेल लगाना 
चाहिये। कुष्ट रोगीको चाहिये कि १ ताठा नीम का 
तेल. नित्य सेवन करे । नीमके पत्तों को बफारा 
देनेसे घाव और धावको सूजन अच्छी हा जाती 
 है। नीमक कच्चे पत्तोंकी पुल्टिश बाँधनेसे फोड़ा 
शीघ्र फूट जाता हे । नीमके पत्ताँ का क्वाथ 
कांछरा ( हैजा) के आकमणमें लाभकारी हे । 
नीमके कोमळ पत्ते ७, काली मिच ४, दोनों को 


पीसकर सेंधा नमक डालकर पीनेसे ज्वरका प्रकोप 


शान्त होता और फोड़े फुन्सीके घांद अच्छे होते 
हैं। नीमकी पत्तीका अक पोनेसे रुधिर दोष नष्ट 


हाता हे । नीमकी मींगी, रसोत ओर कपूर का | 
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बराबर मात्रामें लेकर पीस डाले, उस लुब्दी का 
बवासीर रागके मस्साँ पर लगानेसे ददं ओर 
खुजली शान्त हा जाती है। नीमकी पत्ती ओर 
मामको सरसों अथवा अलसीक तेलमें- जलाकर 
` घोटकर मलहम बना ले। इस मलहमके लगानेसे 
फोड़ेके घाव भश जाते हैं । 


नीळ 
संस्कृत--नीली नीलिनी, तूली, काळदोला, : श्रोफली, 
ळथ्था, ग्रामीण, मघपणिका, फालकेशी, नीळपुष्पा। हिन्दी 
नील; लील । मराठी-गुली।  गुजरातो-गली । कर्नाटी-[हरिप 
नीली । तेलगू--नीलीजेट्ट । अंगरेजी-इ डिगो । 


नोलका वृक्ष मेथोके शाक-वृक्षक समान हाता | 
है जिसमेंसे नील रंग निकलता है । नील रेचक, 
कडवी, बालोंको उत्तम और मोह, श्रम नाशक : 
है । जिनके बाळ सफेद हो गए हों उन्हें चाहिए 
कि बालों पर पहले मेंहदीक पत्तों को पीसकर 
लगाते । ऐसा करनेसे जब बाल लाल हो जॉय : 
तब फिर उनपर नोलक पत्तों को पीसकर लगा दें। 


eT 0 चंदा 

फिर ता बालका र्‌ ठोक-डोक काले भोर 

समान हो जाता है! मात्रा दो माशेकी हे।. 
पंदाल या प्रबल 

` संस्कृत--पटोला, कूलक, राजीफल, पांडुफल, राजेय, अग्रत” 

फल, बोजगे, प्रताक, कामभंजन । हिन्दा-परबल। वंगला-- 


वछ्ताळता, पटोल | मराठी-कट्पडवळ ; तेलगू-छोस्बुपुडळे | तामिली- 
सेसप॒खला ; कर्नाटी-मोरहठो । 

ज ee > , इसके पत्ते 

पंड एक प्रकारका लता छु ६ । लक पर। 

तोन या चार इञ्च लम्बे और दो इञ्च : 

(5 


नोकीलेदार और काली हरयारी छए होते 
फूल सफेद हाताह। परवल पावक, हल्का गरम 


“ 


ली, रक्त ओर ज्वर तथा काम दोष का दूर 
का ता है | एरवळ का जड पासळर पी गेस छू 
पूर्वक दस्त आते हैं। परवलको लता कफंका हरण 
करनेदाळी, परे {फ्रनाशक ओर फल [दोषको 
नेष्ट करने दाय ईं । परवल को जड़ का वबाथ 
पिढानेस पित्ाकी मसूरिका अच्छी हो जाती है। 


पाल 


संस्कृत--ताम्बुबल्छी, ताम्बूल, नागिळी, नागवल्ली ॥ 
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, हिन्दी--पान, नागरवेळ का पान । झुजराती--नागवेल। फारसी- 
चम्बोल । अंग्रेजा-विटिललीफ । 


र 


2 


पानके कई भेद हें ओर संब अपने-अपने 
अदायुसार ङुत न्यूनाधिकय गुण रखते हैं} 
त्येक प्रान्तों का पान !भन्नःमिन्न ढङ्ग आकार 
प्रकार का भिन्नभिन्न गुण और स्वाद का होता 
इ, जने सबका दणंन यहाँ नहीं. हा सकता। 
जा तोड़ा आओ. पान खानेरू सुख राग तथा 
जड़ताका नाश हासा ६ | बात पित्त तथा कफ -- 
उद्धिकता, जलन उत्पन्नकर्ता, अरुचि का गदाने 
छा तथा “रक्त रोगों का उत्पन्नकर्ता और 
(अमन ) छावा हं! पका हआ पान राच उत्पन्न 
करत है, शरोरक वणं को उत्तम करता हे और 
जरिदोष का नाश करता है! पान की ससे खानेसे 
शिथिलता आठी है और रक्त सूख जाता है। 
मूखे और गले दछ पान चमरोग, दोंतोंक रोग 
ग्रे सहक रोग पेदा करते है । पान की ज 


७ 


खानेसे व्याधिया उत्पन्न हाती हे । पान का अग्र 


22 


$ 


| 
Pid 
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भाग अर्थात्‌ फुनगियाँ का खानेसे भी विकार 


उत्पन्न हाते हे। पानका फल हृदयको हित करने 
वाला, छुगन्धयुकत, कफ और बात का नाश करने 


वाला है। पान कत्या, कफ और वित्तनाशक 


हे । चूना बात कफका नाशक हे। झुपारीमें भी वही 
गुण हे) अतएद कत्था, चूना ओर सुपारीके 
साथ पान खानेसे तीनों दोषों का नाश होता है. 
` शरीर इसका ओर झुख सुगन्धयुक्त होता हे। 
शातःकाळवग खाया हुआ पान उस दशामें बहुत 
लाभकारी होता हे जब उसमें सुपारो कुछ अधिक 


मात्रा हो। दोपहरमें कत्था ओर रातमें चूना 


आधिक श्र यस्कर हे । पान की पहली पीक विषके 


समान हे । दूसरी. पोक आरी ओर दस्तावर हे । 


अतएव पान खाकर पहली और दूसरी पीक अवश्य ' 
थूकनी चाहिए । इसक बादको सभी पीकों का. 


निगल जाना लाभदायक है 


जुलाब लेने तथा भूख लगने की दशामें ` 


अधिक पान न खाना चाहिये। यदि उस दश्ञामें 
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पान खाया जाय तो शरीर, आँख की रोशनी 

बाल, दाँत, कान, बल ओर अग्नि नाश हाता 
हे | ऐसी दशामें शोष भी हा जाया करता हे । 
पित्त, बात ओर रुधिर की वृद्धि होती हे । 

निबेल, दांता की बीमारां, ऑखके रोगी 
मनुष्योंको अथवा विष खाये हुए एवं मूर्डित, नशा 
खाकर मतवाले तथा मु ह नाक, कान आदिसे खून 
निकलने वाले रोगीका पान खाना हानिकारक है। 

(१) पान का प्रत्ता हरे की छाल ओर 
कूटी जलमें पीसकर शरीरमें मालिश करनेसे 
शरीर को दुर्गन्धि जाती रहती हे । 


प्याज - 
संस्कृत--पढाँडु; यवनेष्ट, दुर्गन्ध, मुखदुषक । हिन्दी--प्याज । 
गंगला-पेयाज। मराठी-कांदा । . केर्नाटी-लोहिबीउल्ली । गुजराती- 
डुगरो। तेलग॒-नीरचल्ली । फारसी-अस्कोल, वसुळल्फार, उन्खळ , 
_अस्कीछलअविमज, अ गरेजो-एलियम । 


यह क्ष प जातिका पोधा ह जा खेतोंमें बाया 
` जाता है। इसका वृक्ष लगभग दो फुट लम्बा 
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रंगतो ह पेड़गें पत्ता हाती हे जा हरे रंग की पोली | 
[र गाल दाता हैं। इसी पेड़की जड़ की गांठ को | 
कै ज कहते टु: | 
पान पित्तनाशक, कफ दोषको नष्ट करने 
वालो शीतछ, गाढी नींद झानेबालो दीपन 
आँ अत्यन्त उत्त॑जक ह) यह स्वभावं का कोम 
करती, ब्रायुका शमन करती, पेशाब और मासिक 
सावका आरंग करती ओर वाय-नाशक ह ! सदी से | 
- उत्यन्न इडे सूजनोंगों प्याज का पकाकर बाँधना 
चाहिए । खुट्टो डकार और जढनविकार को नष्ट 
करती ह 
चात छांष्ट की दूदा | 
प्याज सफेद तथा छाल दो प्रकार की होती. 
इ । लाळ प्याज शोतल और पित्त कफ को नाश 
काने वाली है । प्याज का रस ५ तोल और शहद 
प ताले लेकर आग पर चढाकर ओटानेसे जब | 
-तारदार चाशनो बनजाय, तब उतार लेना चाहिए! | 
इस चाशनी को सेवन करनेसे घाट पुष्ट होती और | 
शाक्त बडइत इ !. | 
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नेत्र हितकारी झर्मा | 

प्या जके रसभें १ छ० कळमी शेरा डालकर 

मुंदनमंद आँच पर ऐसा पकाना चाहिये कि, जय 

प्याज का रस जलकर केवळ शारा मात्र शेष रह 

जावे, तब उसे उतार शाशोपें बन्द कर रख दे 

नेत्रोंकी घुन्ध मिटानेक लिए यह अचूक हुमा ह. 
खेत दागों पर 

प्याजका रस निकालकर बारम्बार पिलानेसे 

के दस्त शीघ्र बन्द होती ह । शरीरकं गंज और 

श्वेत दागों पर प्याज का अक. मळनेसे गद राग 

अच्छा हो जाता ह । प्याज खानेसे भूख बढ़ती ह । 
जप्रत्तपापड़ा 

सँस्क्कत-पर्पट, पप्रटक, वरतिक्त । हिन्दी-पित्तपापड़ा, दवरूपापडा । 


डांगला-क्षेतपापडा । गजराती-खडर्लोआ, पीठपापड़ो । अरबो- . 
शहतरज । फारसी-शाहतरा । अ गरेजी-जस्टिस । याप्रोकवेस ) 


सूखा पित्तपापडा पुराने 5२२ और बात राग 

और बालों का हितकारी ह । भूख का बढ़ाने दाला 

स्वभाव को कोमल करने वाला और इसके पताका 
` - रस मेदे का बलिष्टकारक ह । 


+ 


मसूरिका पर 
[पत्तपापड़ा, नोमको छाल, पटोल, खस 
दोनों चंदन, कुटकी, ऑवला, अड्ूसा ओर 
जवासे का क्वाथ मिश्रीक संयागसे पिलाओ तो , 
पित्त को मसूरिका अच्छा हो । 
ज्वर्‌ का दषा ' 
पित्तपापडा ४ मा०, कालो [मिच ७, दोनों को 
पोसकर फंकी लगा गरम जलका घट पीनेसे' ज्वर 
शान्त हाता ह । थथा-- | 
पित्तपापड़ा १ ता०, कालो मिच सात दाने 
को पीसकर पानीमें औटाकर संधानान मिलाकर - ' 
'पीनेसे सब प्रकार का ज्वर अच्छा हा जाता है । : 
( पवार 
इसे संस्कृत में चक्रमद, -प्रपुन्नाट, दद्र घन; मेषलोचन 
पद्माट, एडगज, चक्री और पुन्नाट कहते हें । हिन्दी में पमा- 
रड, चकवड, हरमल, गं०-चाकुन्दा, म०-टांकळा, . छा०- 


चंगचे, के०--तरवटा, गू०-_कुवाडीओ, . ते०-ताटेयसु, फा०-- 
स'जिसबोया, ला०-कझ्या आवेटा । 


यह क्षुप जातिको बनस्पति ह । इसके फल 


~ 
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पीले हाते इं । इसमें फली लगती ह जिसमें काळ 
रंगक बीज निकलते ह । 

यह गुणमें लघु, स्वादु, रूक्ष, [पत्त बात- 
नाशक ओर हृद्य तथा शीतल होता ह । कफ, 
उवास, कुष्ट, दाद, कुमिरोग इनको नष्ट करता हे | 

पमारंको फल उष्ण और कटु तथा कोठ, 
खुजली, दाद, विषरोग, बादी, गाला, खासी, 
कृमि और इवास इन सबको नष्ट करता ह । 

दाद ओर खुजली की दवां 

पर्वारके बीज लेकर उन्हे पानीमें मिगो 
देवे। जब सड़ जाय तब पीसकर मळ । [फर उसी 
जलसे स्नान करे । 

छीप की दवा 

पवारके बीज जोकुटकर दहीके पानीमें 
मिलाकर दो-तीन दिवस रखे । फिर शरीर पर 
मलकर नहा डाले । 

पालक 


पाळक्या, वास्तुकाकारा, छरिका ओर चीरितच्छदा इसके 


~ 


- ३२६ 


| बूंटी-प्रचार-बंद्यक | 
संस्कृत नास हैं। हिन्दी-पालक, ब-पाछेक, स०-भालख, का०- | 

पालवय, फा०-इस्फनोख, इईं०-स्पाईनेज । 
बह शुणपें बादकता, शातळ, कफहारी, 
दस्तावर, भारी और पिष्ट अकारा दाता ह । यह 
टु 


नद, इवास, रन पत आर फर्की दर कुर्ता ६ | 
दाद का दवा 


कक. a 


n> TN ह १७ बोल गा 
जुद्दा का जड़ नाक रसभ रगडइ कर 
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{रे और इन | रगड़ना गुण करता है । 
: इसके पत्ते और 
बड़ काममें लाए जाते डे! यह पित्तके दोंषोको 
अलके रास्तेसे बाहर निकाळता है ; प्यास और 
हृदयकी गरबीकों शान्त करता है। छाती और 
गले को खरखराइट को मिटाता इई! सूजनोाकों 
प्याता है । मसाने को जलनको शान्त करता है। 
_ खोली कोढवा | 

खाँसी के लिए हितकर ओर नींद लाने वाला _ 

रे | बनप्या, गावजवाँ झुळहठो, लसोंदा और 
झली मिच तथा मिश्री का कराथ बना कर तीन 








चलन वार-यद्क्क . ३१७ 





दिन पानेस जुकामक कारण शरोर तथा शिरका 
लू, सा र्ट सदी और उखु ८ 
हा जाता ह! 


fs 63 
॥ 


बरंगद 
सँस्कृत-बट, रक्तफळ, श्रृङ्गी, न्यग्रोध, स्कघज, ध्रव, क्षीरी 
बहुपाद, वनस्पति। हिन्दी-बड । व'गळा-बट .। कांगड़ी-आलळ। 


डडिया-बोरू । तेलग्‌--मूरोलचटटू । फारसी-दरख्ते रेशा । 
अंग्रेजी--ठैनियंट्टो । | 


बैंकर जन जात हजार ३8२ 
जाते हैं। और तब यह बर- 
त दूर तक फेला देती है। बर 
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गुण--बरगद शीतळ, भारी, कषेला, कफ 
ओर पित्तको दर करता हे तथा देहका वण 
उज्वल करता हे । यह बणरोग, विसप और 
दाहक भी नाशक तथा दस्तोंको बन्द करनेवाला 
हे । पित्त और वात दोषको दूर करता और फोड़ 
` फुन्सियोँको अच्छा करता है। इसका दृध सूजनों 
का पचाता हे, धातुको पुष्ट करता है। बवासीर 
ओर प्रमेहको लाभ पहुँचाता है। स्वएनदोष 
पेशाब ओर पखानेके बाद वीय निकल जानेको 
तथा धातु दोषोंका भी नष्ट करता है । 

ध्ातुपुष्ट को दवा | 

यदि किसीका वीर्य (धातु) पेशाबके माग 
से बाहर निकल कर चूनेके समान जब्र जाता हो 
तो बरगदका दुध बताशेक अन्दर भर कर प्रातः. 
काल वासो मु ह खानेसे अवश्य लाभ पहुँचता है। 
ओर यदि नित्य प्रातः बरगदका दूध खाया जाय 
तो धातु अत्यन्त पृष्ट होकर स्तम्भन शक्तिको 
बढ़ाता हे । | 


छूटो-प्रचार-वैद्यक | ३१९ 


स्तनोँको कड़ा करना 
बरगदका ताजी बरोंहको पीस कर स्त्रियोक 
लटके तथा ढींले हुए स्तनों पर लेप करनेसे शीघ्र 
ही बहुत कड़े हो जाते हें। 
___ सुखण्डीकीदवा | 
बरगद का दूध बताशेमें खिलानेसे बच्चाका 
झुखण्डी रोग अच्छा होता हे । 
हेड़ा 
संस्कत-विभीतक, 'विभोतकी, अक्ष, कर्षफल, कलिद्र म, 
भूतवास, कलियुगालय। हिन्दी, बंगला-बहेडा, बहेरा। मराठी- 
गेहेडा । तमिली-तानिकाईक । का०-तोरे । गुजरातो-वेहेडां । 


` फारसी-वलेलज, वलेलय । लेटिन--टस्मोनेलिया वेलेरिका । 
अंग्रेजी-वेलेरिक माइरबालम । न 


यह शाखी जातिक वृक्षका फल हे । बटेड़ो 
- का वृक्ष ऊंची जमीन में हाती हैं । इसके पत्ते 
महुएक समान ओर फूल बहुत बारीक होते हैं। 
आरतवषमें बहेडेका वृक्ष प्रायः समा स्थानोंमें पाया 
जाता है । बहेडेका रस मीठा ओर पाकमें कषेला 
हे । यह फल पित्तका हरण करने वाला, खाँसी 


३२० वूटा-प्रचार-चघ'_ 
का नाश, नेत्रद्वितकारों, बालोंकी उत्तम दृढ़ ऊर्ता 
और कमि रांग तथा स्वर-मेदकों नष्ट करता है। 
प्रयागर्म ब्रेक छाल और फल काघंमे आता हे 
अफरा की दवा 
सुसछभानी वेद्य इसे अग्निवड़ के पाचक, खुलासा 
दस्त करनेवाला, बदहजमी ओर अफरा (पित्त ) 
से जा बस्तळ पीड़ा हाती हे । तथा उससे आँख 
दखती हा, इस पर लेप करनेसे ढागहादा है। 
| नेत्र रांग मे कुक 
आँखें दुखती हों ता बहेडेका शहदमे [धसक 
ल्यावे या लेप करें । 
तथा-- | 
जलंधः, दस्त, बवासीर, काढ और खोलो. 
की बांगाश्योंगें देनेसे लाभ होता है 
नाशक ओर शुक्र दोष हरता है । 
। तथा अन्थ-- | 
जहेडेके पेइको छालका काढा कोइ और 
पाण्डुरोगका दूर करता है । 





बूटा-प्रचार-बेद्यक २१ र ३२१ 
हाथ-पाँद की जलनमें | 
बहेड़ेक बीज की पानी में घिसकर चुपड़नंसे | 
हाथ-पॉँव का दाह मिट जाता हे । 
नेत्रो की ज्योतिबढे `| 
साढे तीन माशे बहेडा ओर इतनी हो खाँड 
मिलाकर सबेरेके समय गरम पानीके साथ फॉकनेस 
आँखों की ज्योति बढ़ती है । 
श्वास खाँसी की दवा | 
एक समूचा बढ़ेड़ा लेकर उसके ऊपर घी 
युपड दे और आटेमें बन्द कर पुट पाक की 
रीतिक अनुसार पका दे! पीछे बहेड़ा निकालकर 
: उसकी बाल का सेवन करे। यह अकेले ही अत्यन्त 
प्रबळ श्वास और खाँसी को दूर करता है। थोड़ी- 
थोड़ी छाल मु हमें डाल कर चूसना चाहिए । 
ओषधि सेवन की अवस्थामें खटाई, मिर्चा तथा 
श्री प्रसंगसे परहेज करना आवश्यक हे । 
बादाम 


संस्कृत--वाताद, वातनेरी नेत्रोपमफछ । हिन्दी--बादाम । 
तैलगू-बेदम । अरवी -लौज । भंगरेजी-स्वीटअलांड । . 


इसके वृक्ष महए की तरह काबुल और 


कण 


३२२ . ब_टो-प्रचार-वंद्यक 
मालावारमें अधिकतासे होते हैं। पत्ते लम्बे और 
गोल होते हें । इसकी मिंगो, मधर, वृष्ण, बात 
पित्तनाशक, स्निर्धोष्ण, कफउद्ध क तथा रख्त 
पित्तवाले रागियांका हितकर नहीं है। यह मस्तिष्क 
आर शरीर को बल्वांच्‌ तथा सुन्दर और ₹ 
बनाता हे | आँखों की राशनी का बढ़ाता है 
कण्ठकी कोमल बनाता, हृदयका छाम पहुँचाता 
वोय पदा करता ओर गाढा कर अळबान बनाता 
सूखी खॉसी को यह हितकर है। सुजाकके 
लिये यह हितकारी तथा वायुका शमन करता हे। 
कचाबादाम-शारी, सीरक, पित्तको उत्ते! 
करनेवाला तथा कफ और दायुके दोषों को नाश 
करता हे। पका बादाग-पधर, वृप्ण स्निग्ध 
शिकार, दीर्योत्यादक, कफ उत्पन्न करनंवाळा तथा 
(क्त पित्त और बात पित्तको नाश करता है) लखा 
बादाब-पीठा ओर घात का बदानेबाला, अत्यन्त 
बळ को बढानेदाळा, किंचित्‌ पित्त को उत्पन्न 
करनेदाला तथा कफक दोषों . और वोत 
पित्त को नाश करता है । 


ब टी-प्रचार-वंद्यक | ४२३ 
बादाम का तेल, बाजीकर, बस्तकके समस्त 
शगोंकी नाश करनेवाला और दिमागको बळवाच्‌ 
बनानेवाला दादा है। यह पित्त, बात और दाह : 
का नाश करता है । शुखाकृति को सुन्दर ओ 
चमकदार बनाता मभेइउत्पन्नकरता तथाशीतल है! 
एक प्रकार का कड़वा बादाम भी होता हे जा 
सूजनों का पचादा, शरोर का शुद्ध करता, दाषित 
खूनका जलळाटा, सूखी और तर दोनों ही खासियों 
[ लाभदायक, छातीकी खरखराइट ओर फेफड़े की 
सूजन को मिटाने याला, जिगर की बिवारियोँ 
ओर कोमलामें हितकर हे.! यह पथरी का ताइता. 
हे, ४॥ माशा बादाम शहदभें रगड़कर खिलाने 
से पागल छत्ते छा काटा जहर नष्ट होता हे । 
| यबिडंग. | 


` संस्कृत--वबिडंग, कृमिध्च, जन्तुनाशन, तंडुल, वेल्ल, अमाघा 
और चित्रतंडुला । हिन्दो-वायविडंग, व'गळा-विडंग । मराठी-- 
गुज०--बायडींग, कारकुनी । कनोटको-पागुवीडङ्ग । तामिछी-- 
बायविल । तेलगु-घायविडंथमु। फारसी--वीरंजकावली । 
अँगरंजी-वेत्रेंग ! | 


बायविडंगका स्वाद उत्तम, कुछ कषेला ओर 


३२४ ब_टो-प्रचार-वद्यक 
कुछ सुगन्धियुकक्‍त दादा हे । माताके दूधमें अथदा 
गोके दूधमें बा्यावडंगके थोड़े दाने मिलाकर देनेसे 
बाळकाक पेटमें बादी का रोग नहीं उत्पन्न दाता! 
बायजिडंग पसांरियाँके यहाँ मिलता हे । थह 
कुमिनांशक, विरेचन, शुल्म-शूर-नाशक, खासी 
ओर इदासं रोगको भी इरण करनंवाळा हे । इसका 
जुलाब मी लिया जाना है । 

( १ ) इसको पानीमें मिलाकर पीनेसे पेटके 
कीड़े निकल जाते ह | | 

(२) बायविडंगके उपरको छाल, साबदाना 
ओर मञ्खन एक साथ मिलाकर देनेसे दस्तक 
आना बन्द हा जाताहे: | 

(३) इसको नीवके रसमें मिलाकर देनेसे | 
आंद का पड़ना बन्द हाजाताह | 

बाँस 


संस्कृत--वंद्रा, वेण; शतफली, खचिसार, तृण-ध्बज । हिन्दी 
सौर बगढा--बाँछ-श | मराठी--बाँब. । कौ०-वेल । तेलग-डोन्ने- 
अक । तामिळी-मंगल । फारसी-कसव । अंगश्ेजी-बम्ब केन । 


बाँसका वृक्ष य बा और पतला गांठ 


ब्‌ टा-प्रचार-वंद्यक क्‍ ३२५ 
दार हाता हे ) वृक्षका फल घासके फूलक समान 
होता ह । बाँके कई भेद हँ । स्थाना-भावके 
कारण संब नहीं लिखे जा सकते । गुणमे सभी 
. समान ह। बाँस-खट्टा, कषेला कुछ कडबा ओर 
शीतल अञ्रकृच्छ , प्रमेह, बवासीर, पित्त 
दाह और रुधिर रागोंपें इसका फछ प्रयोग 
किया जाता है । | 
३ बिजोरा 

संस्कृत में इसे बोजपूर, मातुलुज्ञ, फळपूरक कहते हैं । 
हिन्दी में बिजौरा, ब'गळा में टावाळेब_, मराठी में महालङ्ग, गुजरात 
में बीआरू, तेळ'ग'--दवाकावा, कर्नाटी--माधवाला, उड्या-- 


कलबा, अरबीएऐ--उतरंज,  फःरसी--तुरंजं, लाटिन-साइट- 
समेडीका कहते है । 


इसका वृक्ष छोटा, पत्ते मीबूक समान 
कोट छोटे कँगनीदार हाते हें। फळ, लम्बा, गोल 
' अनीदार और खरदरी छाल का होता ह ६ यह 
र्सर्मे स्वाद खट्टा, दापन, हल्का, रकत, पत्त 
इवाँत, खाँसो और तृषा का हरण करता ह । यह 
कण्ठ, जिहा और हृदय को शोधन करता तथा 
हितकर ह । 


, ३२६ बूटो-प्रचार-वंद्यक 
बात शूळ की दवा 
सोंचर नोन १ टंक, जीरा -३ टंक, कालो . 
मिच ४ टंक, सबका चूण कर अम्लवेतक रस | 
की सात पुटमें बिजौराके रस की सात पुट 
देकर चार-चार माशे को गोलियाँ बना ले । 
उस गोली को गरम जढक साथ देनेसे बात 
शूल दुर हाता ह । 
_ ब्रह्मदंडी | 
इसे भारतवासी अनेक भाषाओं में ब्रह्म दण्डी ह! कहते हैं । 
इनके पत्तों ओर फलों पर काँट होते ह । 
कफ और सूजन की विमारियोंगें इसे देते है । 
खारिश, खुजली, दाद आदि चम शगोंमें इसका . 
काढा बडा गुणकारी ह । 


संस्कृत--त्राह्मी, त्रह्ममंडकी, कपोतब'का, सरस्वती, सोमवल्ली । 


. हिन्दी--त्रा्मी । ब'गला--त्राह्मीशाक । सराठी--ब्रह्मो । फारसी-- . ` 


जरनव । ला०--हैद्रोकोटाइलएसिआटिका । | 
बाह्योकपीत वंकाच-सामदल्डी सरस्वती 
मंड्रकपर्णी मांडूकीत्वाष्टी-दिव्या महौषधी । 
_यह पहाड़ी जलाशयां-और नदियोंक किनारें 
पर मिलती इ । | 


वूटो-प्रचार-वेद्यक | | ३२७ 
मंड्रकपणी 

त्राह्मीको एक जाति मंडूकपणी भी है। इसे संस्कृतमे महो- 
षधि, माण्डुकी, दिव्या, त्वाष्टी । हिन्दीमें त्रह्ममाण्डुकी, मडुकपानी । 
ब गळा--थुलकुडी । 

ये दोनों ब्राह्मी प्रसर जातिका औषधि ह । 
दोनों शीतल, तर, कड़वी, हलकी, स्मरण शक्ति को 
बढानेवाली, कषाय, मधूर, स्निग्ध होने पर स्वादिष्ट 
आयु का बढाने वालो, स्वर का शुद्ध करने वाली 
' रसायन ह । 
ज्वर सूजन, प्रमेह, रकतदोष, विषदोष, पांडु 
कोद आदि इससे दूर होते ह । इसके स्वरस 
की मात्रा दो माशे दै ! इसका दर्प दूर करनेवाला 
मल्यावन्दन ओर गुलाब जल ह । दालचीनी 
इसकी प्रतिनिधि ह । | 

प्राचीन महषियेंने यन सिद्ध किया हे कि, इस 
बूरोके सेवनसे स्मरणशक्ति बढती है। अतः विद्या-. 
थियोंक बड़े काम को है । उन ढागो का भी लामः 
दायक ह कि जिनका दिमाग कमजोर ह । 


३२८ ब्‌ टौ-प्रसार वैद्यक 
इसके पत्ता का घास चा नेस सर 
भंग दूर होता ह । और इसके पत्हाक *सश कूट 
बर शहद मिलाकर पागलों की देते ह 
बाबची ( बाकुची ) 
संस्कृत- सोसवल्ढी, , झोमराजी शशिलेखा, सोमा, 
कृष्णफल अचल्र[ज । बाकुची । हिन्दी-बावची । ब'गला--सोमराज । 


मराठा--बाँवचा । कर्नाटी-ब'डचिगे। तैलगू-तिप्पतोगे । तामिळी-- 
तोगिविदृलु । छा०-सोरालिआ कोरिलीफोलिआ । 


. यंहक्षप जातिका आषाध ह । इतक पत्त 
मोटे २ गोल ओर अनीरदार होते ह | बालों की 
फूलांझा गुच्छा होदा हे | बाबचीक काले २ 
चपटे दाने इन्हीं बाळांमें होते हु 

यह्‌ मध्र, तिक्त और पाक करने पर कटु, 
रसायन, विष्ट भनक, कफनाशक, रुतर्नपत्त 
नाशक, रूखी, रोचक: सारक और शीतळ ह । 
ज्वर्‌, प्रमेह, कृमिराग, इष्ट, इवास को दूर 
करती हे। इसकाफल पित्त पेदा करता है। यह बालों 
को लाभदायक हे। त्वचाक रोगों को दूर करता है। 


थ टी-प्रचार-वेद्यक ३२९ 


खाँसी, सूजन, वादी, वमन, कफ कुष्ट ओर 

कमलका नाशक है। ओषधिमें बीज ही लिया 
[ता हे । इसकी मात्रा १ माशे की हे । 
वेत कुष्ट की दवा 

कुछ वेद्योक मतसे यह दस्तागर ओर उत्ते 
जक हे, वाबचीके बीजका तेल खेत कुष्ट पर बडा 
फायदा करता हे । 

| बालछड़ ( जटाग्रासी ) 


संस्कृत--जटामासी, भुत्तजटा, तपस्विनी मांसी । हिन्दी 
जटामासी । शुजरातो-बालछड़ । फारसी- छुबुल । 


इसका पोधा सुगन्धित हाता है ओर 
कुछ कडवी होती है। पहाड़ी धरता पर होती है ! 

यह कडवी. कषेली स्मरणझक्तिदधंक शकत 
देने वाली, कान्ति बढ़ाने वाली स्दादु, शीतल ओर 
त्रिदोष दूर करने वाळी है 

रक्त विहार, दाह, सुगी, कोह, ज्दर ओर 
समस्त चमड़ेक रोगों में इसका व्यवहार लाभदायक 
 है। जटामासी का तेल बांलॉर्म लगाते हें । इससे 
दिम्ागमें ताकत होती है, सर दद ओर जुकाम को 
लाभ हाता है। बाल काले और लम्बे हा जाते हें । 


_ 3३०७ | बूटो-प्रचार-वद्यक 
[जस गाला का रग बदलना हा वंह जटा 
मासीको पीसकर उबंटनमें मिलाकर मले । गाल 
साफ हा जावेंगे। जिनकी आँख की पलके गिर 
गई हावे वे जटामासी को हरे धनियेके पानोमें 
पीसकर लेप करें । | 
बाराहीकन्द ( बिदारीकन्द ) 
स स्कृत-बिदारी, स्वादुगंघा, इक्षुगंधा, क्षीरशुक्ला, वाराह- 
. चदना, बद्री । हिन्दी--विदाराकन्द । सराठी--भुयकोहळे । 


का०--नेलकुम्बुल । गुजराती--फगअलानो कंद । तेलगू--नेल- 
गुम्बुड्‌ । ला०--आईपोसियाडिज्ञोटेडा । 


यह नीची धरतामें हाता हे। इसकी गांठों पर 
काटक से मोटर बाल होते हें। इसीसे इसका नाम 
बाराहकंद पड़ा है। यह मधर, स्निग्ध, शीतळ, बळ" - 
कारक और भारी है । आयु को बढ़ाने वाला - 
स्वरदाष दूर करने दाला, वीय्य-वधक, स्तनोंमें 
दूध उत्पन्न करने दाला, बल बढाने वाला । रमत 
पित्त वादी ओर दाह को दर करता हे! इसको 
जड़ को सूतमें बाँधकर बाँह या गलेमें बाँधनेसे. 
तिजारी ज्वर जाता रहता है 


ब टा-प्रचार-वद्यक ३२१ 


यह पहाड़ी जमीन पर हाता है। इसकी बेल 
पर जो कन्द लगते हैं,वे बहत जहरीले होते हें । 
उन कन्दो का तीन-चार बार पानी में उंधालकर 
तब व्यवहार करना चाहिये | यह दवा बडी तेज 
है । इसकी तेजी दूर करने के लिए घी पिलाना 
चाहिये । परु 


बादा 
स स्कृत--वन्दा, वृक्षरुहा, वन्दाक, वृक्षादनी । हिन्दो-बांदा । 
घगला--परगाछा, बांदरा । मराठी--बादांगल । गजरांती-- 
गुन्दी । तेलगू-वमनिनिके । लाटिन-लोरेन्थस, लोंगिफोलियम। _ 


. यूष्टएक प्रकारका पौधा हे जा वृक्षों 
डालियों परं उगता है । इसके पत्त जेतून के वृक्ष 
की तरह गोल होते ई ओर फूल तथा पत्त लाल 
होते हें । यह जिस पेड़ पर उगता है, उसी पेड़ के _ 
गुण के समान गुणकारी हो जाता हे । 

यह शीतल, कड़वा, कषेला और मीठा होता 
हे । कफ, विष, पित्त दाह और श्रम का नाशक 
हे । बलकारक ओर रसायन है ! जिसके मुखसे 
खून गिरता हो वह इसका अंजीर के साथ ओटा 
कर पीये तो खून बन्द हो जाता हे । इसी प्रकार 


3३२ ब टो-प्रचार-वेंद्यक 


* > >->:-२--रट- वन. 


स्त और बवासीर वाले रोगी यदि रविवार 
के दिन सूयं निकलने के पहले इसे कमर में बाँध 
लेवें तों बडा लाभ होता हे । इसके पत्तोंकी जला 
5र दाद पर छिड़कने से दाद नष्ट हो जाता है । 
याद खो गर्भवती न होती हो तो जो बॉदा 
अनार या बेल के पेड़ पर उगा हो उसे ठाकर 
और दूध के साथ ओटाकर मालिक धर्मके निप 
टने के पश्चात्‌ तरह दिनतक बराबर पिलाने से 
गभ धारण की आशा हो जाती हे । 
बोळ बी जाबाल 


| स र5त--होराबाल', बीजाबाल । - गञ्जराती--हीराबोलाई । 
फारसी--मुर। ब'गला--बीजांबाल । मराठी--वीजाबेल । 


क प्रकार का गोंद हे जा गूगल की , 
तरह होता हे ओर अरब में पेद! होता हे। इसका 
सबसे बड़ा गुण यह है कि जिस स्री को मासिक 
बम न हो तो उद को सजन से ऋतु धम 
जारी हो जाता हे । सू घने से (सर का दद जाता 
रहता हे । दो माशे खा लेने पर पेट के कोडं मर 
जात इ ! गुढाब जल के साथ संचन करन सं 
दस्ता को बीमारी में फायदा पहुँचता हे । 


८ 


बुटी-प्रचार-वद्यऊ 


न णा ए | * जना ->> धनमा ला दन त्र 


बेर ( बेर ) 
स'स्त्रत--ककघु, काल, फेनिल, कुवल, घोटा, साँवीर। 
डिन्दी--बेर । ब'गला-कुरुखर । म--देर । उड़िया-कुडि । ग्‌ जराती- 
बारडो । कर्नाटी-येरनु ।- तैलङ्गी-रेग चेट्रा । तामिली--रेयंति। . 
अरबी--जुजब' । लाटिन--शिझिफस जुजबा । फारसी-- 
सिद्र, कुनार | 


बेर का वृक्ष ओ बड़ा और कॉटेदार होता है। 
पत्तियाँ छोरां-डारी और गोल होती हैं । फूल 
पील रंग के गुञ्डेदार होते हैं । उन्हीं गुच्छौं में 
फूल का गच्छा होता हे | 

बेर गर्मी को शान्त करता, खट्टो, गरम और 
तृषा को शान्त करने वाली है । बह आतों और 
मेदे क कोड़ा को मारता. और इसका पानो दट 
शगको इख कर हे । इसकी लकड का बुरादा 
रकत प्रशहकी रोकनेवाला हे । इसके पत्तीका लप | 
गरमाका सूजनको पचाता और पकाता हे। इसके 
पत्तांका काढा पीनेसे दिमाग तर रहता हे । बेरकी 
जड कह प्रकार के काढ़ों में ढी जाती हे, जा ज्वर 
रोगांको शान्त करती है । 


२३४ र वूटी-प्रचार-वंयक 
बबूल | 
इसे संस्कृत में बन्ब ल, किकियट; सपीतक और आआाषपद्‌ 
सोदिनी, हिन्दी--बब.र, कीकर,. नं०--वाबला, म०--बाँभूल, ग ०- | 
बाबला, क०--पुलई, तै०--बलवत्तडु, कौ०--ग इडा, आं०-- | 
एकाश्याटी कहते हैं । 
एक बबूलका भेद जालबब्बूछ होता हे । 
गण-बबूर कफको नष्ट करता ओर गाही हे । 
ह कोठ, कुमिरोग और विषविकारोंको नष्ट 
करनेवाला है । 
` बबूरका गोंद होता है जा संग्राही, शीतवीय 
जलन, वातनाशक, भग्नसंघायक ओर रुधिरक 
तेजीको बन्द करनेवाला है । 
` गुण-रञ्तातिसार रञ्तपित्त, प्रमेह ओर 
प्रदर को दूर करता ह । 

।जनिघंदुः लिखा हे कि-बबरकी कलियामें 
से काळा रंग निकलता हे, औषधि तरीकेसे छालका 
सत्व चिकना और ग्राही तरहसे व्यवहाश्में आता 
ह । जाड़ेमें आँव पड़ती हो तो इसके पस व्यि 
जात हे । फलियॉंको खाँहीक रोगमें देत हँ | 
का गोंद भी बहुत उपयोगमें आता ह तथा नरम 


बटी-प्रचार-वेद्यक रा | ३३५ 
डालियाँ को छाल अधिक रशेवालो ह । इससे 
कागज बनता ह । 
इसे फारसीमें अमुधीलान अथवा. सुधीलाच्‌ 
कहते हें । यह पीलापन लिये सफेद रंगका च 
कता और पानोमे सब पिघल जाता ह । यह स्वच्छ 
चिकना, मिश्री बनाने योग्य होना. चाहिये-यह 
मखजनउल अदांवियामें लिखा ह । 
मुसलमान हकीम | 
बंबूळके गोंदको दवाकसे तरीके उपयोग करते . 
हैं ओर इसको छातोकी पीडा मिरानेवाया. कुव्बत _ 
देनेदाया ओर नग्रता देनेवाला मानते हैं। | 
अंग्रजी ददा में 
जावत इं उससे कोई गण नहीं मिलते । 
[दलका फाययाोका रस निकालकर उसका सत्व 
गलते हं। उनको फारस तथा अरबीधे अका 
किया कहते हैं । यह पदाथ मारी, कठोर और 
खुशकारक बाछवाला हीना चाहिये, इसके छोटे 
टुकड़े को उजेलेमें देखा जाय तो कुछ-कुछ नीलास 
लिए दीखते हैं । यदि वह टुकड़ा बढ़ा हो तो 


३३६ वटी-प्रचार-वदाक 
"इसका रंग काला देखनेमें आता हे । थइ शीतल 
ग्राही और पाचक गिना जाता हे । यदि आँखोंमें 
से अत्यन्त कोवड और राध निकलती हे तो 
इसकी ऑजत इ । इसे पांनीभे गलाक मुख पर 
लगानेसे चमड़ों का रंग सुधरता है । इसको अण्डे 
को सफेदीक साथ मिलाके जली हुई चमड़ी पर 
प करनेसे उत्तम असर करतां है । अकाकियेक 
चूणको बुरकनेसे घाव होनेसे जे नस.कट गई है 
उनसे बहता हुआ रुधिर बन्द होता है । 
धन्वन्तरि निघण्टु 
में लिखा हे कि बबुलका छाल अत्यन्त ग्राही 
है तथा पाचन-शक्ति बढानेके लिए वेच देते है । 
तथा अंग्रजी दवा ओककी छाल बदलेमे ही जाती 
ह । इसका कवाय घाव धेनिमे बतनेस जल्दी अंकुर 
लाक भर जाता ह । ब्लक गो रमें लाल किस्म 
का गोंद अत्यन्त गुणकारी गिना जाता ह । यह 
खाँसी ओर संधिवातके सरश रोंगमें बता जाता . 
ह तथा पेशाबमें शकरक समान पदार्थ निकलता ' 
हो तो यह खाया जाता हे। जिस नासूरमेंसे पीले 
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रंगका पानो बहता हो उसके वास्तं कोमल बबूल. 
के पत्तों की पुल्टिश अत्यन्त गुणकारी हे। फली 
भी खाँसीक रोगमें उपयोगी है। देशी लाग बबूल 
को गोंदका तिलक साथ मिलाक खाते हें। | 
मुखपाक या जीभकी जलन पर 
_ ,बबूलकी कोंपल पीसकर मलना सब प्रकार: 
के सु ह आनेका गुण करता है । 
| सूजाक को दवा . 

बवूलकी काँपल एक ताले, गोखरू एक तोले, 

दोनों काशीरा निकालकर थोड़ा बूरा मिलाकर पीवे । 
| बीयका गाढा करे | 

बबूलकी कच्ची फळी, मौलसिरीकी छाल, शता- 
वर और मोचरस समभाग लेकर और सब #ी बराबर 
बूरा मिलाकर चूरन बनावे । मात्रा एक हथेली भर | 

_मूत्रक्च्छकी दवा . 

बबूलकी कची फलो: छायामें. सुखाकर, कूट- 
: छानकर धी में भूनकर थोड़ा बूरा मिलाकर सबेरे 
. अठन्नो भर खाया करे) ` । 
डू - रक्‍तसखावकी दवा . ` 
बवूलका गोंद भुना हुआ बराबरका गेरू 


२२८ वूटो-प्रचार-वद्य> 
पीसकर प्रातःकाल नौ माशे खावे । 
कुक दरवा 

बचूलकी छाल ३ तोले ८ माशे जौकुट 
करके जंलमें भिगाकर प्रातःकाल मलकर-छानकर 
नित्य इसी प्रकार पीवे 

हाथ-पाँवमें अधिक पसीना आनेकी दवा 

बबलकी सूखी पात्तियाँ पीसकर हाथ पाँवों 
` पर्‌ मखे । 

बालकक चिनगको दवा 

यदि. बालक सूत्र करते समय राने लगे तथा 
बार-बार अपनी डण्डी पकड़कर खोंचं ता जानना 
चाहिए कि बालकको चिनग रोग है । उसके दूर 
करनेका उपाय यह हे कि बंबलक गोंदको चार 
पाँच डली कपड में बाँधकर पानीमें झिग देवे । 
अनन्तर उस पानीप मिश्री सिला दिन भरमें पाँच 
बार पिछावे । ` 

| बंशलाच | 

इसके नगाक्षिरी आदि नाम हैं। बंग भाषामें अंदळोचन, _ 

र]० बांसकपुर, फा० बवासोर, अ० दो सात्रा आफ दी बम्ब है | 


यह मोटे और पुष्ट बाँसके भोतरसे निकलता | 





बुटॉ-प्रचार-वद्यक । ३३९ 
हे । यह एक प्रकारका पत्थर है । जब यह सफेद . 
रस बॉसमें सूख जाता हे तब इसके कंकर बन. 
जाते हें । यह ठण्डा, मधर, पुष्ट, बलवड क 

यास, क्षय, ज्वर, दमा, खाँसी, पित्त,. रुधिर 
. विकार और कमल वायु रोगका शान्त करता हे 
तथा पाण्डु, दाइ कामळा, नण, ओर वातज सूत्र 
कुच्छका दूर करता है । इसकी मात्रा ६ रत्ती है। 


बच 


इसके .उम्रगन्धा आदि नाम हैं । गं० बच, 'म० बेंखड , : 


फा० सोसन, अं० अकोरस केलोमस कहते हैं । 

यह गुल्म जातिकी वनस्पति की लकडी है 
इसका रंग काला ओर सुगन्धित होता है। कलकत्ते 
में यह असली मिलती है। सफेद बचका खुरासानो 
बच कहते हैं । 

बच गरम हे, वसन छातो हे। अग्निका 
प्रदीप्त करती हे) यह निबन्ध, उदराध्माने, मृगी 
शूल, कफ, उन्माद, भूत्ररोग, छुमोराग और वायु 
रोगका हरण करती हे । इससे बल मूत्रका काप 
दर होता हे । इसकी बात्रा १ माशा हे । 

बड़ां बचको जाग कुलींजन ओर कुलजन 


. २४० | बूटॉ-प्रचार-वद्यक 

कहते हं । यह पानका जड़ हैं | कफनाशक ह 
खाँसीको दर करती हे, रोचक हे. हृदय ओर सुख 
को निर्मल करती हे तथां कण्ठको झुधारती हे । | 

गुल्म शूलकी दवा 
बचादि चूर्ण बनाना 
बच, हरळी छाल, सेकी हींग, सेंधा नान 
म्रलवेत, जवाखार और अजवायन इनकादो _ 
टंक चूण उष्ण जळक साथ सेवन कराओ । 
विरोजा 
इसके कुंदरु अदि नाम हैं | 

यह मंठा ह,. तिक्त ६, तीक्ष्ण और कडवे. 

रसवाला हे । त्वचाका हितकारी हे और पसीना 
ज्वर, वात, पित्त, कफ, दाह, मुखराग ओर प्रदर 
रोगको हरता है । इसका लेप ठण्ढा हे । इसका 
मात्रा ४ रत्ती हं! इसका मातन दोनों अहमन | 
अंथवा रूसी मस्तंगी हें। इसका दपनाशक उन्नाव | 
हे! यह शल्यकी वृक्षका गोंद हे ! | 
| वेळ 

सं० बिल्ब, हिँ० बेळ, नं० वेल बिल्व, म० वेळ, बेलफठ, 

` ग० बिलोबिल, अं० गंगाला किङ्गस । | 





वूटी-प्रचार-वंद्यक ३४१ 
` बेलके वृक्ष बड़े-बड़े हाते हें । इसकी डालियों 
में काटे हाते हें । पत्ते तीन-तीन एक डाली : 
होते हें । फूल सफेद और सुगन्धदार होते हैं । 
ग्रीष्म ऋतुक आरम्भमें इसक पुराने पत्ते झड़ कर 
नये पत्त निकल आते हें । इसकी लकड़ी चन्दन 
का तरह सफेद रंगकी होती है। इसकी जड़ दश- 

भूलकी प्रथम ओषधियोंमें से एक हे । 
ज्वरकी दबा | | 
` बेलके पत्तोंका ताजा रस शहृदभें देनेसे ज्वर 
जाता रहता हे और दस्त भी सांफ आते हे। 
बेडकी जड़का काढ़ा पिलाने से ज्वर जाता रहता 
हे ओर हृदयकी धडकन द्र होती हे । 
आँखकी दवा 
इसके पत्तोको लुगदी दुखती आँख पर 
` बाँधनेसे ददं और सूजन भी दर होती हे । 
. दस्त संग्रहणीकी दवा | 
वेळके कच्चे और सूखे इये चूर्णका खाँडके 
साथ फॉकनेसे दस्त ओर संग्रहणी दर होती हे । 
(१) लू लगने परं वेलका शबत पिलाना चाहिये । 


-ऐेडरे बूटी-प्रचार-वद्यक 


(२) बेलका मुरूबा, अतिसार और बहत 
पुरानी संग्रहणी तथा रुधिर विकारका दर करता हे । 
गुल्म रागकी दवा | 
कच्चा बेल और गिलोयका निरन्तर सेवन 
करनेसे वात-गुख्मका राग दर हा जाता है । 
सप काटने पर 
बेलको जड़ और केथकी जड़का पीसकर 
पिळानेसे सपंका विष उतर जाता हे । 
बहरेपन की दवा 
बेल-फलका गोमूत्रमें पीसकर ओर तेलमें 
पकाकर उस तलका बृ द कानमें टपकानेसे बहरा- 
पन जाता रहता है | 
| पेटक कृमि पर 
बेलके पत्तांका अक पीनेसे पेटके कोडे मर जाते हें । 
अतिसारको दवा 
बेलकी छाल और आकको छालका काढा 
कर शहद और मिश्री मिलाकर पीनेसे सब 
प्रकारके अतिसार दर हा जाते हैं । 
देहकी दुर्गन्धि दर हो 
बेलक पत्तोंका रस देह पर मलनेसे देहकी 


बूटी-प्रचार-वेद्यक | ३४रे 
दुर्गन्धि जाती रहती हे । 
हैजे की दवा 

बेल ओर साँठका काटा देनेसे उबकाई ओर 

विसूचिका जाती रहती हे । 
देहकी जलन पर 

बेलकी कच्ची गिरीका तिलक तेलमें ७ दिन 

तक पड़ी रहने दे। फिर इस तेल की देह पर ओर 


तंलुओं पर मदन करके स्नान करे ता जलन 
मिंट जाती है 


इस प्रकार बेळ अनक रागोंमें लाभदायक हे | 


भाग 
संस्क्रत--भंगा, गंजा, मातुलानी, विजया, जया, मादिनी | 
हिन्द्री-भाँग, अंग । बंगछा-सिद्ध । मराठी, गुजराती - 


भाँग । फारसी--कनव, .जुजवआजम। छा" केनेविष इन्डिका । 
अंग्रेजी--इन्डियन हेम्प । 


यह एक क्ष प जाति का पौधा हे। इसके पत्ते 

लम्बे, कँग्रेदार और नीमक पत्तेके समान पर इससे 
छोटे हाते हे । भाँग, गाँजा और चरसका रस इसी 
वृक्षमेंस निकलता है। यह वादो का साफ करती 
कोढ॒ नाश करती, मेदा उत्पन्न करती, बल और 


३४४ बटी-प्रचार-वद्यक 


वीयं को बढ़ाती, अग्निकारक, कफनाशक और 
रसायन होती हे, साथ ही यह रुचि उत्पन्न करतो : 


मलको रोकती, अन्नको पचाती, निद्रा अधिकलातां, 
कामदेवको बढातो ओर वातंको नाश करती ह । 

( १) भाँग दृक साथ बवासीर पर लेप करने 
से बवासीर को आराम करती ह । 

(२) मुनी इइ भाँग का चूण शहदक साथ 
खानेसे अतिसार संग्रहणी और मंदाग्नि द्र होतीहे) 

(३) इसके पत्ते घोंटकर पीनेसे गालों पर 
लाली छा जाती ह । 


(४) भॉगझा पूरा किन्तु छोटा पेड़ पीसकर ' 


घाव पर ऊगानेसे घाव आराम होता है | 
(५) चोटको पीड़ा दूर करनेमें इसका लेप 
ब्रत ही लाभदायक हे । 
(६) भाँग सेदनसे स्तंअन शक्ति बढ़ती है। 
(७) बवासारमें जब रागी व्याकुल हा तब 
इसका धँ देनेसे तत्काल शान्ति मिळती है 
(८) इसके पत्तोंका सूँ घनेसे छींक आती हे। 
(६) भाँगकपत्तांकारससीरपरमळनेसेजूमरजाताहे। 
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(१०) कानमें डाळनेस कान का दद ओर 
कोडे मर जात ह । 

( ११) खाँडके साथखानेसे दीय गादा होताहे। 

(१३) इसके पत्ते पांसकर अंडकोष पर बाधन 
से सूजन दूर हाता ह । 

(१२४) इसका. बीज पेशाब. अधिक लाता 
वीयकी खाता. धातुकी फाडता, आँखाँकी रोशनी 
कम करता आर स्तंभन करता है।. | 

मिळादा 

संस्कत--भल्लातक, अरुष्कर, 'अग्निक, अग्निमुखी, भल्ली- 
वीरवुक्ष। हिन्दी -भिलाए, भिलावा । बंगला--भेछा। उड़िया-- 
भल्छीय । तै--शलंगूनकोच्हे । मराठी बिववी । कर्नाटी--गोडवी 


कोरबोज । को०-बिध, विवे । गुजराती--भीळामूँ । फारसी- 
बिळाइर | अरबो--इबुल करब । अंग्रेजी--माकिगटन । 


भिलावाके पेड़ बड़े? तथा इसके पत्ते घूमाक | 
समान होते हें । यह कषेला, गर्म हल्का, बात 
कफ, उंदर राग. काद. बवासीर, संग्रहणी, गुल्म 
ज्वर, मन्दाग्नि, प्रमेह, क्रिमि तथा ब्रण रोगों को 
नाझ करता हे। इसका फल स्निग्ध, मीठा ओर 
कृषि रोगोंका दूर कर दाँतों का स्थिर करनेवाला 
है । इसके फलमें जा गुण हें, वे ही छालमें भी हैं। 
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पका झिलावा पानीमें डाडनेपर जाइब जाये वही 


उत्तम हाता हे । इसकी मज्जा मधर होती है। यह 
हण वोयको उत्तम करनेवाली, जठराग्निका प्रदीप्त 
करनेवाली, शाथ, अरुचि, दाह और पित्तका भी 
नाश करनेवाली है। मिलावाको डंठल मधर 
कषेछी वातळा कुपित करनेवाली, स्वादिष्ट, पित्त 
का नाश करनेवाली, जठराग्नि दीपक तथा 
बालोंका हितकारी है । 
भिण्डी 
संस्कृत-भँडा । हिन्दी-भिडी, रामतरोई । जंगछा-भिंडा शाक: 
गुजराती-भींडा, रासभंडा । छाटिन--हिबिस्कब एस्क्यूलेन्ट्स । 


इसका पेड़ हाथ डेढका हाता है । पत्ते कटे 


हुए हथेलीक समान होते हें । यह हिन्दुस्तान. 


के हर हिस्सेमें पैदा हाती है। इसकी भाजी 
स्वादिष्ट हाती हे । 

यह ग्राहो, पोष्टिक, बलवड क, शुक्रोत्पादंक 
ओर कफकारक है । खाँसी ओर मन्दाग्निमें बड़ी 
लाभदायक हे । जिस पुरुषका चाहे जिस कारणसे 
पुरुषत्व खा गया.हो, यदि वह पाव भर भिण्डीकी 


TPS" SSS "VM ही 


| 
| 
| 
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जड़का चूण गायक दूधक साथ सेवन करे तो 
` [फर पुरुषत्व प्राप्त कर लेवे । 
वीयंदोषकी दवा | 
प्रमेहके रोगियाँको चाहिये कि भिडीको जड़ 
को दूधमें ओटाकर उसमें घी और खाँड मिलाकर 
सेवन करें ता सब प्रकारक बीयदोष नष्ट हा जावेंगे। - 
सूजाककी दवा | 
किसी प्रकारका मूत्र और वीयमें दाह हाता 
हा ता भिडोका शर्बत सेवन करनेसे दाइ नष्ट रा 
जाता हे।भिडीकी जड्के साथ काली मिर्च ओर इला 
यची मिलाकर पीनेसेकठिन सूजाककी लाभ होताहे। 
 भुइईंआऑंवला ( भद्रआँवला ) 
संस्कृत--शिव बहुपुत्रा, बहुवीर्य्या, बहुफला, तामलको ।' 
हिन्दी-सुइंआवला, जरआँवढा । बंगढा-घुइँआँमढा । मराठी-- 


भूयआँवली । गुजराती--मोआमढी । का०--आरूनेल्ली । तैलगू-- | 
नेछाऊषी रके । 


यह कड़वा, कषेला, मधर और शीतल होता 
हे । कफ, खुजली, स्क्तपित्त, खाँसी, प्यास ओर 
घावकी लछाभदांयक है। इसका केवल फल लिया 
जाता है, जिसकी मात्रा दो माशेकी होती है। 
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यह गम सुल्कोंमें होता हे. इसके पत्ते छजा 
धुरक पत्तंक तरह होत हैं ओर वर्षामें उत्पन्न होता 
है। इसका फल खट्टा ओर कड्वाएन लिये होता है । 
(१) कसा हा पुराना बुखार क्यों न हो 
इसका पंचाङ्ग पिलानेसे जाता रहता है । 

( २ ) यादे कही खुजली हा ता इसके हरे 
पत्तोंकी पीसकर उसमें नमक मिलाकर लगाने से 
खुजली दूर हा जाती हे । 

( ३ ) जलोदरक रोगियों का इसका पञ्चांग 
[पछान चाहिये । इससे खुब पेशाब आता हे । 

( ४ ) जाडांके बुखारवालेका यदि इसकी नई 
पांतियों और मिचका एक सांथ पीसकर पिलाया 
जावे ता बडा लाभ हो । 

( ५ ) इसकी जडको चावलके पानीक साथ 
उस ख्रोका देनेसे जिसका मासिक खाव बहत बढ 
गया हो, तुरत घट जाता हे | 

( ३ ) इसके कापलोका मेथीके दानेके साथ 
देनेसे पेविस दुर हो जातो है । म 








44 कक 0 कं, enn सची. 





बू टो-प्रचार-चद्यक २४९ 


महाराष्ट्री 


संस्कुत--सहाराष्ठी । हिन्दा--मरहठी. । मराठी--मराठी । 
शुजराता-मरेठा । फारसो--बाबुनगाउ । अरबो--उकवाडान । 
अ गरेजी --पेनिरायल । 


इसका पौधा एक हाथ लम्बा, फूल पोले रंग 

का होता है। गुणमें चरपरी तीक्ष्ण गरम हे ।. 

बात और कफक रोगोंमें लाभदायक हे । यह 

अकरकराक समान स्वादयुक्त तथा गणकारीभीहे । . 

खाँसीका दवा 

महाराष्ट्रोको ठोंड़ो पानमें रखकर खाने से : 
खाँसो अच्छी होती हे । 

_ जीमको सूजनमें 
महाराष्ट्रीकी ठोंडी दोनों छदणक साथ रगड़ 
कर जोभपर रखे ता जीमकी सूजन दूर होती हे । 
मंजीठ 


इसके मंजिष्ठा, विकसा, जिगी, कालमेषिका, संड्कपणी , 
संडीरी, मंडो, योजनब लो, रसायगी, अरुणा, 'काछा, रक्तांगी, 
रक्तपृष्टिका, भंडीतको, गंडीरी, मंजूसा और वस्यरंजना ये 
संस्कृत नाम हैं । हि० मजीठ, गँ० मंजिष्ठा, म०. मंजिष्ठा, ता० 
मंजिळ फा० सनास, अ० फुबह नुसिवग  उरुकुस्सुवार्गीन, इं० 
सडररुट, ला० रुळीया। म 
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यह हता जातिको ओषध हे । बहुत लम्बो 


बेल औरं पत्ते कुछ लम्बे मेढकके रंगक हाते हें । 
इसकी उत्पत्ति नेपाल, अफगान और ग्रीकके मुल्क 
में राती हे । वहाँ इससे कपडे रँगते हैँ ओर यह 
खेतीले बाई जाती है । मजीठकी जड़े छाल रंग 
की होती हे । यही प्रयोगमें लो जाती है! 
गुण--मजीठ मोठी, कडवी, कषेली, भारी 
ओर उष्णवीय हे । 
प्रयाग--मजीठके सेवन करनेसे स्वर और 
वर्ण उत्तम होना हे एवं विषदोष, कफ, सूजन 
योनिरोग, कणरोग, रक्तातसार, कुष्ट, रांधरक 
दोष, विषर्प और प्रमेह रोगको शमन करतो है । 
लक्ष्मी विकास तेल बनाना 
` मजीठ, देवदारु, मोड (वृक्षविशेष), दोनों 
कषटियाली, गच, पत्रज, शुद्ध गंधक, इरको छाल 
बहेडेकी छाल, कपूर, आंवला और नागरमोथा 
ये सब दो दो टके लेके स्वाथ बना लो । यह 
उवाथ १ सेर भर तेळके साथ पकाकर तेल मात्र 


“रह जानेपर इस तेलमें छड, मूवी, मेनफल, तज, | 


भर के 
कर्त, २ (ना कक 


| 
१ 


बटा-प्रचार-वद्यक ३५८ 
चम्पाकी अड, शमलतंठु, पिपलामूल और साँचर 
नान ये दो दो टके मर तथा लोबान (ऊद), गंधा 
विराजा, असगन्ध, नख (जा कि अष्टांगमें सुर्गान्ध 
विशेष हाती है) ओर छड टके-टके. भर और 
इलायची, लोंग, चन्दन, जूहीके फूलोंकी कली, . 
कंकाल, अगर और केशर ये पेसे-पेसे भर ओर 
दो टंक कस्तूरी इन सव औषधोका बारीक चूण 
करके डाल दो । इसका मन्द-मन्द आँचसे पकाते 
पकाते औषध मिलाकर तेल मात्र रह जानेपर दो 
टंक कपूर डालकर छान लो । अब इस तलका 
मदन करो तो सव वातरोग, समस्त प्रमेह, शोथ 
गुल्म, ज्वर ये सवरोग दूर होवेंगे । 
दाँत ददमें 
मजीठ लगावे । | 
मस्तकको पीड़ामें 
. मुजीठका सस्तकपर बाँधे! 
खुजली ओर फोड़ेका दवा 

मंजीठ, त्रिफळा, कुटकी, वच, दारुहल्दी, शुचं 

ओर नीमकी छालके दो टंक चूणंका क्वाथ १ मंडळ 


२२२९ 5. ` बुटो-प्रचार-वद्यक 
(चालीस दिन) पयन्त पिला ओ ता वातरक्त, कुष्ठ 
पामां ( खुजली ) ओर फोंडे ये सब दूर हागे । | 
यह लघु मं तीछादि काथ हे 
मसूर 
संस्छृत--मंगल्पक, मसूर, संगल्पा और ससुरिका । ० कपूर, 


मसुरा--रो, तँ० मसुर पुष्पु, ता० मिसुर पुरपुर, फा०, बनोछुख 
अ० अद्म, अं० ले टिन, ला० हरडेलेन्ख । 


गुण-पाकमें मध्र, संग्राही, शीतळ, हळकी 
कफपित्त निवारक, रक्तदोष नाशक, रुक्ष; बादी 
कर्ता और उवरष्न हे। _ 

मु ह आनेपर | 

मसूर जढाक उसकी बराबर सफेद कत्या 
मिलाके पीसकर सं हमें बुकें । 

| बिगड़े हुए घावकी दवा 

मसूर. जलाकर भेपके दधपें मिलाकर दोनों 
समय घावपर लगावे ता अशुद्ध घावका गुण करे। 

बरसाती दाने ( फोड़े ) की दवा 

| मसूरके छिल्क जलाकर, ऑवला जलाकर 
उसकी बराबर मेंहदी, कवेला, थोडा नीला थाथा 
दवना, थोड़े तेलमें मिला पीसंकर दानॉपर मले । 


जै 
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झाई कां दवा 
मसूर नींबूके रसमें पीसकर लगावे । 
मरिच 


इसे संस्क्रतमें मरिच, वेल्लज, कृष्ण, ऊषण और घर्मपत्तन कहते. 
हैं। हि» काळीमिरच, गोलमिरच, नँ० मरिच, म० सिरे, क० मेणसु, ते० 
मरिया-मरियन; झ० फिलफिल्ले अबीदक, ग० मरी, तिखाँ, फा० फिल- | 
फिळे अस्वद, स्याहगिदं, इं० ब्ल्याक पेयर, ळा० पाईपरनिग्रम । 


यह गुल्म जातिकी औषधका फल है। काली 
मिरच दो प्रकार की प्रायः देखनेमें आती हे। एक 
पूरबी ओर दूसरी दक्षिणी मरिच उत्तम होती हे 
. ओर कोई धली हुई मिरचोंका सफेद मिरच कहते 
 हें। परन्तु सफेद मिर्च की जाति ही पथक हे । 
क्‍ मिरच का रस चरपरा है । गणमें तीक्ष्ण 
अग्निदीपक, कफ, बात हरणकत्ता, उष्णवीय, अत 
एव पित्तकत्ता, रूक्ष, इवास, शूळ और कुमिरागके 
दूर करती है। आदर (गीली) काली मिरच पाकमें 
मधर ओर अत्यन्त गरम नहीं हे। चरपरी ओर 
किञ्चित, तीक्ष्ण, गुणविशिष्ट, कफ, निःसारक और 
पित्तकत्ता नहीं हे । 
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मच कफक जीलकाकाटनकाल५एतलवारक ससान 


है। सन्निपात ज्वरका नाशकर्ता रक्रतपित्तको बढाने . 


वाळी, वादीकी हिचकी को दर करती है। गांठ 
गलगंड, अरुची, कानका शूळ इनकी नष्ट करती है। 
नेत्र रागोंमें 

कालो मिर्च, कच्ची खाँड और थी इनको 

[मलायके खाय ता समस्त नेत्र रोगों को नष्ट झरे । 
खाज और कोढ की ददा 

काली मिरचके साथ जो मिलाय गोसूजमें 
पीसकर लेप करनेसे विस्फोट (खाज) और काट 
दर हाता है। 

इसकी मात्रा १ नाशे की हे । यदि सेवन 
करनेसे अवगण करे ता मिश्री, धी, दध, शहद 


ओर चावल यह सब इसके दपनाशक अथात्‌ इसके. 
अन्गणको दर करनेवाले हैं। मिरचकी प्रतिनिधि | 


पीपल है। मिरचके अभावमें पीपल लेनी चाहिये ! 
मूली 


इसे संस्कृतमें. लघुमूलक, शाढमकट, विस्र, शालेय मरुः _ 


संभ्रव, चाणक्यमूछक, ताक्ष्ण और सलकपोतिका । गु० मूळा, क० सूलंगी 
दे० झूतिदंपा, फा० तुख, इं० रेडीश कहते हैं । 





बूटी-प्रचार-वद्यक - ३५५ 


मूलां दे प्रकार की होती हे । एक छोटी 
दसरी बडी । छोटी मूळी-कटु, उष्ण, राचक, हल्की 
पिक त्रिदाष नाझक और स्वर-शोधक हे 

यह ज्वर, रवास, नासिका रोग, कंठ पीडा 
और नेत्र रोग का नाश करती हे । 

बड़ी मूलां-रूखी, गरम, भारी और त्रिदोष 
प्रकटकर्ता है। यदि इसको तेल डालकर बनावे तों 
यह त्रिदोषनाशक हा जाती है । 

कण रोगमें मूळी का तेल | 

मूलीळे पत्तोंका रस तीन भाग । एक भाग 
मोठे तेलमें ओठावे, जब रस जलकर तेल मात्र 
रह जाय, तब उसी तेलको कानमें टपकावे । : 

गला बठने पर ह 
मूलीक बीज कूटकर गर्गे पानीमें पीसकर लेप करे। 
` कंठमाला की दवा 

` मुळांक बीज बकरी के दध घें पीसकर लेप कर। 
| दाद की द 
मूळीके बी ः नीबूके रसमें खरल कर गोलियों 
बनाकर लंगाया करें । तथाच- : 
मूलोक बीज, सोताफलको पत्तियांके रसमें 
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पोसकर गोलियाँ बनाकर लगावे । 
जलंधर की दवा 
मूलीक पत्तोंका रस पीना चाहिये । 
खूनी बवासीरकी दवा 
सूळीक पत्त काटकर छायामें सुखावे । फिर 
कूट-छानकर एक हथेलीभर बराबर बुरा मिलाकर 
फंकी बनावे और चालिस दिवस पर्यन्त फाँके । 
. पेशाबको पथराभें 


मलीके पत्ताँका रस चार तोले आठ नाशे 


निवाड़कर तीन माशे अजमोद फाँककर उसीसे 
[चरळ जाय | 
| बिच्छ काटनेपर 
मलो नोन मिलाकर घावपर रखे और यदि 
गक बिच्छपर रख हा गर जाय । 
झुठो, महामु डी 
मंडी, भिक्षु, श्रावणी, तपोधना, मुंडतिका और श्रवणशीर्षका 
इसके ये संस्कृत नाम हें । ३० छोटी बड़ी गोरखसुंडी, गं० मडुरी 
भुँइकदम, का० †कयोबोलतर, ते० वोडसरपुचेटट, ता० कोद्‌ड, अ० 
कमादरयुस, ला० स्किरेथ सहंडिकम कहते हें । 


यह प्रसर जातिकी रुखड़ी है । काली जमीन 


मैं तथा जलम्राय स्थानमें बहुत हाती हे! इसका | | 
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ङता पृथ्वीमें फेला हुआ रहता है। फूल गाल 
कनेरी रंगका होता है । 
यह पाकमें कडवी, उष्णवीय, मधर, !इल्को 
स्मरणशक्तिवद्ध क होतो हे 
प्रयोग-गलगंड, अपची, मत्रकृच्छ , कृमिं, योनि 
रोग, पाण्डु, इलीपद, अरुचि, अप्समार, प्लीहा 
मेदरोग ओर गुदाकी पीडाको निवारण करती है। 
इसका सर्वाङ्ग ग्रहण किया जाता हे। मात्रा 
३ माशेकी है। | 
प्रथा 
इसे संस्कृतमें मेथिका, मेथी, पीपनी, बहुपत्रिका, बोधिनी,हुवोजा 
जाति, गंधफला, बल्लरी, चक्रिका, सन्था, मित्रपुष्पा, कैरवी; कु चिका 
और बहुपणी कहते हैं । हिं« मेंथी, ता० वेमद्यम, गु० कदम, फा० 


तुख्मेशमपीत, अ० बजरुल हुल्वा, क० मेंथयक, ते० मेतुलु, इं० फेनग्रीक 
छा० टाइगोनेला । 


यह गुणमें वायुनाशक, कफनाशक, ज्वरध्न 
रुचिप्रद. अग्निदीपक और रक्तपित्त प्रकापक है। 
आयुर्वेद ग्रन्थोप्रें-मेथीमें दद नष्ट करनेकी 
पाचन करनेको, उसो प्रकार कामे!त जन करनेकी 
शक्ति हे । बदहजमी, अरुचि, ख्रियोंका अतिसार 
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ओर संधिवातके ददने खानेको मेथीमादक वगेरह 
. नाबसे उसके लड़ बनानेळी विधि कही हे ओर 
उसमें बहतसे खुशबूदार पदार्थोका एक भाग और 
सबक बरार मेथी लेनी कही 
यूनानो हकीम--मेथीके बीजका गरम. फोडे 
पकानेवाले, खुश्क, दस्त खुलासा छानेडाले, पित्त 
निकाळनेवाळ ओर पुरानी खाँसो तथा तिल्ली 
ओर कलेजा मोटा हे गया हो, ऐसे रोगोंभें 
अत्यन्त गुणदाता मानते इं । बाहर और भीतर 
की सूजनके लिए और जली उडे चमड़ीके उपर 
तथा बाल झडते हो. उनको रोकनेको मेथीक पत्तों 
की पुँल्टश बहुत ही गुणकारी 
प्राचीन ग्रोक वंद्य डायोसळो शाइडीस-- 
सूजनक ददोमि मेथीके चूनको पाल्य्श बाँधनेकी 
- प्रशंसा करता है । 
दक्खिनक वेघ-मेथीक बोजांको थम अग्निपर, 
सेंकक फिर पानी में मिलाय ऐ ठनक रोगोंमें देते हें । 
सुश्र त संहिताप्रे--मेथो पित्सशाणत और 
दीनाशक है ( अथात्‌ पित्त काटकर रुधिरका . 


ब:टी-प्रचार-बेद्यक पा कु २५९. 
सुधारनेवाली (पौष्टिक) स्तन्य अर्थात्‌ स्तनभें रुधिर 
शुद्ध कर दृध उत्पन्न करती है 
यूनानी हकोम-मेथीको मूत्रज ओर आतब 
दोषहर मानते हें ओर संधिवातमें प्रसूतमें ख्रियोंकी . 
भूख कम हे गई हो ता मेथी के लड़ खानेको कहते हैं। 
मेथीका कादा बवासीरको गुण करता हे । 
मेथोका चूण २ सेर लेकर १ सेर तेळमें एक 
मोना भर मिगो रकखे । अनन्तर ४ सेर गुड़ 
अथवा लाल शक्करकी चाशनी करे। मेथीको आँच 
पर उस तेलमें भूनकर जाशनामें डाळ दे, और 
भूना हुआ गोंद पाव अर, सोंठ, मिच, पीपली 
दो-दो ताला डाळे। इसमेंसे दा तालासे ४ ताला | 
तक सरदोमें खाय ता कमर ओर घुटनों का दुखना 
अकड़ना आदि वायुके सभी रोग दूर हा जाते 
हैं। यह मेथी पाक बहुत गरम हाता हे। ग्रामीण 
लाग प्रायः इंसका सेवन किया करते हैं । 
लकवा पर a 
मेथी डेढ़ छटाँक, गुड़ आध पाव, गेहूँ को 
भूसा पाव भर, सहजने की छाल आधी छटाँक 
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. लहसुन डेढ़ तोला, गाय का दूध डेढ़ सेर, इनको खीर 
बनाकर खानेसे लकवा जाता रहता हे | | 
पैथी--इसकं दोपनी आदि नाम हैं, फारसी . 
में ठुखमें शमपीत डाक्टरो नाम फेजग्रीक है। यह 
बलिष्ट ओर दीपनहे, विषके कीडोंफी खाती हे । वीयं 
दोष, गोला, शूल, ज्वर, कफ इनकी हरती है। रक्त 
व पित्तको कुपित करती हे । बाजीकरणकी हितकर 
है। इसकी मात्रा दो माशेकी हे | बनमेथी में मेथीसे 
कमती गुण हे । मेथीमें पीडा हरनेकी ताकत है ) 
अजीण, अरुचि, स्नियोंके अतिसार ओर संधिबातमें 
इसके लडड् हितकर हें । यूनानीमें इसके बीज गरम, | 
फोडे पकानेवाले खुश्क दस्तावर हैं। तिब्ली, पुरानी _ 
खाँसी, खाँसीसे कलेजा फूलना इनका गण करती 
है। सुश्रु तमें क्रहा हे कि मेथी स्तनोंमें रुधिर को 
शुद्ध कर दका बढ़ाती है। पित्त, शोणित ओर 
बादी का हरतां है। 

मेथी-इसक मेथिका आदि नाम हें । यह 
दीपनी ओर उष्ण हे। हृदयको बळ देती. विष्टाक 
कृमि, गोला, कफ ओर वायु को नष्ट करती है। 


ब.टो- चार-डह्य ५० टी, २:०' 
दु | मयांदबेल | 
सांस्कृत मचा बल्छि । हिन्दी-मर्यादबेळ । | ; 
यह बेळ धरती पर फेली हुई पाई जाती हे. 
ओर'वारहो महीने मिलती हे । वर्षा आतुमें बहुत 
पाळ रंगक आकारमें घण्टां कां तरह होतां है। फूल 
गोळ अनीदार हाते ह । 
गुणमें-भारी, ग्राहक, तीक्ष्ण, शीतल, रेचक 
ओर बातकर्त्ता है । कन 
१--इसकी जड़ या फूलको पीसकर गाँठों 
यर बांधनेसे गाँठ बेठ जातो है। | 
२--जड वा पत्तेकी अगरके साथ पोसकर 
अस्तकपर लेपकरनेसे मस्तककी पीड़ा दूर हाती हे। 
३--इसका काढा खाँसी को दूर करता है। 
४--इसके पत्तों पर रेंडीका तेल लगाकर 
सेंककर पेटपरबाँधनेसे उदरशूल अच्छा हाजाता है। 
५--जलोदर रोगंमें इसके पत्तों का रस 
पिलाते और पेट पर बांधते ह_। 
६--इसे पीस छान कर खांडके साथ देनेसे प्रमेह 
अच्छा हाता . 


७---किसी-किसीके मतसे इसका प्रयोग 
स्त्रियोंमें गर्म धारणके लिये करना लाभदायक हे । 
८---इसंके फलोंकी पुल्टिस फोडोंका बेठाने 
ओर पकानेके लिए लगाते ह" । 
मटर 


संस्कृत कळाय, बतुल, हरेणक । हिन्दी मटर । मराठी बटाणे । ग़ज- 
` राती बटाण। तेलगू पेद्दइच । ला० पाइसम सेटीबियम। अंग्रेजी फील्डपी । 


यह छोटो बड़ी दो प्रकार की होती हे। 
मधर, स्वादु, पाकम रूखी ओर वितल हे । वात 
पदा करतो और बिकार उत्पन्न करती हे । 
झाडे की दवा 
जिसकझुखपर झाई' आदि हो वे इसका उबटन करें। 
सूजन पर | 


. उँगाल्यांकीयूजनकामटरकेकादेसेधानालाभदायकहै। 


मूसाकर्णी | 
संस्कृत आखुकणी पणिका । हिन्दी मूसाकणी । बंगला इदूरकाणि- 
पाना । मराठी लघु उन्दिरकान )। कर्नाटी बल्लीहरुहे । गु० उन्दरकनी । 


यह बेळ तीन चार फोट लम्बी होती. हे । 
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चोमासेमें बहुत होता है । बारड महीने मिलती 
हे । इसके पत्ते चूडेक कानकी तरह होते हैं। इस | 
कारण इसका नाम मसाकर्णी हे । इसका सर्वाङ्ग 
दवाके काममें आता हे । 

गुणमें कटु, तिक्त, कषाय, शोतल ओर 
हरुको । मत्ररोग, कफरेग, कृमिरागमें छामदायक 
हे । शूल-ज्वर, मत्रकच्छ, ममेह, अफरा, कोट 
कसला अगन्दरमे ठाभदायक है । चूहेके काटने 
पर इसका रस लगानेसे बिष द्र हा जाता हे । 
इसकी एंल्टिश फोड़े पर बांधते ह । 

१--पेशाब न उतरता दा ता इसे कालो 
[मचक साथ पीस छानकर दे । 

२--बच्चोंक पेटे कांडे हों तो इसका रस 
उन्हे द, कीड़े मर जायेंगे | 

३--नाकड़े (पीनस) के रागमें इसके पत्तों 
का रस भॉगरेक रसमें मिलाकर नास लेवे । 

०--सप दंशमें इसका रस पिछाते ई । 

 ५--कानक दद रसका गरम कर तेल 

मिलाकर कानमें छोड़ते ह । 
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 ६-मस्तक पोड़ामें इसके पत्ते मस्तकपर बाँधते हैं । 
दाँताँंक कोडे मर जायें 

इसक रसको शहतम्रें मिलाकर कुल्ली करनेसे 

दाँतोंक कोडे मर जाते 


मालकांगनी 
संस्कृत ज्योतिष्मती, कठभी, कंगुनी, ककुन्दनी । हिन्दी माछशाँगनी। 
“गँंगला छताफटको ।' मराठी मालकांगोणी । का०. कौगुएरड । तैलङ्गो- 
बावजी । गुजराती मालकांणी । लाटिन खिलास्टसपेनीक्यलेटा । 


मालकांगनी का तेंठ निकालने की विधि 
माळङागनाको कूट गजीकी थेलीमें मर उसका . 
मुह सुईसे सीकर ताँवेके बासनमें रखकर उसके 
_ नोचे कोयलोँको आग सुलगावे ओर थेलीके ऊपर 
णक भारीसा पत्थर रख दे ता तेल निकल आवेगा। | 
१--मन्दारिन को मिटाता हे । 
२--अजोणंता का नाश करता हे ! 
३--पक्षाधात और स॒गी राग दूर होते हँ । 
| ४--८इसक तेलक व्यवहारसे सन्धिवात 
- ओर बादीके रोग मिट जाते है । | 
५--इसका तेळबुद्धिको बढ़ानेवाला हे । 
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और ६--हाथ पर मलनेसे आँखों को बड़ा लाभ 
पहुँचाता ह । 
म्‌गा 
संस्कृत प्रवाल। हिन्दी मँगा। मराठी प्रबाल गुजराती वराला। 


अरब! बुसुर अहमर। फारसी मिरज। लाटिन कोरेलमरूत्रम। अग्रेजी 
रेड कोरेल । 


मू गा समुद्रमें हाता हे ओर भोरक सूय की : 
भाँति लाल चमकता ह । 
में गा भस्म दमा वाले रोगी को लाभ पहुँचाती है। 
बहरेपन की दवो 
इसको रोगनबळसाँ में मिलाकर कायमें छाइने : 
से बहरा सुनने लगता ह । 
ओषचियां 
गोंदक साथ खिलानेसे बवासीर मुख हारा 
खूनका आना, मेदेका घाव आदि दूर हो जाते हैं। 
मकोय | 
संस्कृत काकमाची, बायसी, ध्वांक्षमाची । हिन्दी मकोय, 
केया । बंगला काकमाची, गुडकामाई। मराठी लघुकावली । 


का० का$ कामोणी। गुजराती पीलुडी। अरबी एनबुस्सालब। - 
फारसं रोवातरीख । अंगरेजी नाइट सेड । ला० सोढेनमनइर।' 


यहक्षुप जातिका पोधा हे। इसक पत्ते 


२८८ बूटा-प्रचार-वराक 


गोळ, लम्बे नाकदार होते हैं । फळ छोटी मटरके 


बराबर गुच्छेदार तथा फूल सफेद, छोटा, पाँच | 


पंखड़ी का हाता हे। फल आरम्भे हरा तथा पक 

जाने पर ळाळरंग फा राता है। | 

. गुणमें मकोय त्रिदोष नाशक हे । स्निग्ध, 

उष्ण, वीयंवधक, स्वरशोधक, कडू, चरपरा और 
आँखों को सुखदायक हे । म 

कुष्ठ, बवासोर, शोथ, ज्वर, प्रमेह, हिचकी, के 

और [दल को बोगारियोंमें इसका व्यवहार लाभ. 

दायक हे । इसकी जड़ और पत्तों का स्वरस दो 
माशे की मात्रामें बनाकर लेना उचिन हे । 

सूजन को दवा | 
सूजन पर इसका रस साठ डाळ करके लगावे । 
तिरी को दवा 
जिसकी तिल्ली बढी हा बह इसका सांग खावे । . 
जुकाम की दवा | 
जुकाममें जब आँख नाकसे मळ ज्यादा 


५७/ ~ 


गिरने लगे तो इसके सूखे पत्तों का धुओं सू थे। 
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| नेत्र रागमें 
आँख दुखने पर इसके हरे पत्तों को पीसकर 
उसमें फिटकरी डालकर आँखाँ पर बाँधे । 
मुख कंठको सूजन पर | 
इसके पंचांग को कुल्ली करनेसे मुख ओर 
कंठ कां सूजन तथा दद द्र हा जाता हे । 
. जलोदर को दवा | 
| दि गदा सूज गई हो, पेटमें मराड हो 
सुखसं रुधिर [गरता दा तो इसका साग खिलावे । 
जलादरक लिये इसका शाक वा स्वरस बडा 
छाभकारी है। | 
मेनफल-मदन 
संस्क्रतमें इसको मदन, पिडी, विषपुष्पक, शल्यक ओर राठ कहते 
हें । हिन्दीमें मैंनफल, बंगऴामें मथनाफल, तामिलोमें सड्कक्रय, 


रीळगूमें बसन्त कडिमीकेटट, सराठीमें गोलफळ, गुजरातीमें मीढल 
फारसीमें अजीजुल्क, ला० में रेडिया डयमेटोरम्‌ कहते हें । 


ह पहाड़ी देशोंमें होता है। इसका आकार 
मझोला होता है। पत्ते लम्बे, गोल. खदरते ओर . 
आमन-सामने रोते हैं। फूल-मफेद कछ पीलापन 
छि, पाँच पंखड़ीवाला होता हे । फल आखरोट 
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की तरह पकने पर पीले होते हें । गणमें मध्र, : 
कडू, उष्ण लखन, लघु, के लाने वाला, मुख, नाक 
आँख आदिसे जल उत्पन्न करने वाला, घातक, . 
रूखा, कफकारक है । सूजन, वायगोला, कोट, 
फोडा और मांस वृद्धि को मिटाने वाला है । 
१--के लानेके लिए मेनफलके. गिरी का 
चूण फॅकाते हैं । 
२--मरोइमें भी लाभदायक बताते हैं 
मरोडमें अफीम साथ देवे । 
प्रसव के लिये 
कहते हें कि प्रसवकालमें म नफलको धनी | 
प्रसूती को देनेसे सद्यः प्रसव होता है । 
सिरदर्द को दवा 
आधी शीशीक दर्दमें सूर्य निकलनेक पहले 
मेनफल को गायके दूधमें रगड्कर सू घा देवे । 
फोड़े की दवा 
. फोडेको पकाना-हो तो रवंद चीनोके साथ 
मेनफल को पीसकर फोड़े पर बाँधदें । 
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अन्न में कोडे न लगें 
अनाजको चोमासेमें कीडेसे बचाना हा ता 
इसका फल देरोमें गाइ दे, कीड़े न लगेंगे । 
मारशिखा 


' संस्कृ त--सहस्ताहि, मधुमच्छदा, मयूरशिखा। हिन्दी-- 
मोरशिखा । फारसी--असनानेअसलान्‌ । 


प्रारशिखाके छोटे-छोटे पौधे होते हैं जो प्राय 
पक्की दीवारों की दरारो अथवा सूखी भूमि पर पाये 
जाते हें । इसके पत्ते कटोले तथा सिरे पर मोर को 
कलेंगाक समान चाटी होती हे | 
आतरसार का दवा 
यह हल्की तथा पित्त कफ अतिसार को 
नष्ट करती है 
बवासीर की दवा 
छः माशा मोरशिखा और पाँच मिचों का 
कल्क नित्य लेप करनेसे सब प्रकारके बवासीर को 
लाभ हाता इ।. | 
सिर दद की दवा 
_ इसके बीजंकों मींगी ओर लोंगको बराबर ले 
घत्तकर आंच पर गरभ कर मस्तक पर. लगावे 
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ता सिर दद ओर माथे कः ठनक अच्छी होती हे । 
तथा च-- 
मोरशिखा का फल या इसका अतर सू घनेसे 
थी सिर का दर्द दूर हाता है। इसका सर्वाङ्ग ग्रहण 
करना चाहिये । . 
| महाशतावरी 


संस्कृत--शतावरी, बहुसुता, भीरु, इन्दीवरी, वरी, नारायणी 
झतपदो, शतवीयां, पीवरी, महाशतावरी । हिन्दी--छोटी शताबर 
शतमूली, सह्रमूली । फारसी -वूजादा । अरवो--शकाफुळ मिश्रो । 


इसको बेल होती है। इसके पत्ते सोयेके 
सागसे मिले इए बारीक होते हैं। फूल सफेद हाता . 
है । इसकी जड़ दवाके काममै बर्दी जाती हे । 


ब्हाशतावरा, छोरीसे कुछ मोटो तथा सफेद 
उत्तन हाता है 


यह भारी, शीतल, कड़वी, स्वादिष्ट रसायन, . 
मेदाको बढानेवाली, अग्निकारक, पुष्टिकर, स्मिर्ध्‌ 
नेत्रोंको हितकारी, वोयकत्ता, स्तनॉमें दूध कता 
बलकांरक और बातनाशक होती है। यह गोला, | 
अतिसार, रक्त, णित्त ओर प्रमेह को शान्त करतो _ 
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हे । इसका दपंनाशक बड्हर ओर शहद ह । 
इसकी मात्रा ७ माशे की हे । इसकी प्रतिनिधि 
सफदर बहमन । 
गहुआ 

सास्क्रत-मधूक, गुडपुष्य, मधुपुष्य, मधुश्रव, वानप्रस्थ, 
सघुप्ठिल । हिन्दी--महुआं । बंगळा--मोळ महुया, जढमोल । 
मराठी--मोहाचा वृक्ष, मोहीवृक्ष । गुजराती--महुडों । तैठगू--ईषा । 
तागिली--कठई #लुपी । अंग्रेजी--इलुपा ट्री । फारसी-खफज्ळ, 
अवोविही । 


यह गुणमें मीठा, शीतल, भारी बल ओर 


` शुक्रकत्ता तथा बात पित्तनाशक है। तृषा, रुधिर 


विकार, दाह, श्वास, क्षत ओर क्षय को भी दूर 


करता ह । 
मिर्गी की दवा कॉ 
महुयेकी आधी शुठली ओर ढाई काली मिच 


पानीमें पोसकर नौबतक साथ नाकमें टपकावे ता '. 
फोरन चेत है| जावे । 


महुये को सुखमें रखे तो तृषा दूर हो । 
पागल कुत्ता काटने पर 
महुआ ओर कुचला पीसकर लेप करे । 
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वातरोगमे _ 
महुये का तेछ मालिस करे । 
राई 
संस्छृत--राई, राजिका, तोक्ष्णगंधा, आसुरी । हिन्दी 
राई । बंगला--सरिपा । मराठी--महुरि । क०--सासि राई। 
तेलगू--वर्णालु.। अरबी--खरदल | अंग्रे जी--मस्टड । 


डे कफ पिचका नाश करनेवाली, रदत- पित्त 
के! मिटाने वाली, तेज, सूखी, अग्निवर्धक हे । 


' काट खाज और कीरोंके रोगों का लाभदायक है। 


राई मसालेके कामे आती हे ! शारीरक विद्ध 

स्थानों परकी दद दर करनेके (क राइका चूण 

गरम जलछमें फेटकर पलस्तरकी तरह ढगाते €ं। 
राम्‌ 


इसे महाराष्ट्में रामफळ । हिन्दी--छबळी या छोता कहते 


हैं। इसका पेड ऊ चा ओर पत्ते अशोककी तरह होते हैं। फल 
ई रसका, बीज सरीफेके समान होता है । 


यह स्वादिष्ट, मीठा बात ओर कफ पदा 
करनेवाला खड़ा होता है । इसके संवनसे दाह 


प्यास. थकबाट, और सूख जाती रहती है । इसकी | 


छाल ग्राही और बलकारक है। फल पेटकी 
कोड़ियों का नाशक हे.। 


क आ. 
Oe Ne कहि, 500. के | १ 
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पके हुए रामफलको छील कूटकर रस निचोड 
“छे, पावभर रसमें. झुलहठीं, इलायची, शत गिलोय 
बंगलोचन और मिश्री मिलाकर पीनेसे गर्म बादी, 
बात गिरना, छुजाक आदि का लाभदायक है । 

| रंड खरबूजा 

अ गरेजी --पपीता । हिन्दा--रेड़ खरवुजा,अंड खरवूजा । 

यह रेड़क पेड़ ऐसा बडा होता है पर इसमें 
शाखाएं नहीं होती। पत्ते चोड़े और फल बिजोरे 
के समान होते हैं ! | 

कचा फल हाजमें के लिए बड़ा उत्तम हे | 
इसके दुधको सुखाकर चूण करके खिलानेसे मेदे. 
ओर ऑँतोंको बडा लाभ होता है। जिगर और 
 तिल्डीके रोगियों को देनेसे बडा फायदा हाता है। 
हृदयकी जलन इससे मिट जाती है। इसका पानी 
दादका बडा फायदा करता है। पक्का फल दस्ता: 
वर होता हे ! 
| रोठा 


इसे संस्ङृतमें अरिष्टक, मांगल्य, कृष्णवर्ण, जर्थंसाधन, 
रक्तबीज, पोतफेन, फेनिल और गभंपातन कहते हैं । हिन्दी-रीठा, 
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म०--रिठा, तैतिछ--कुकुड, अरीठा । फारसो--किंदकहिन्दी, अ'०- 
बुन्दक, ला०--सेपिस्त इमाजिनट्स, अं०-सोपवेरी, सोपनट । 


यह वृक्ष विश्वपत्र, मंजरीका फूल ओर गुच्छ- 
फलवाला होता है । 

गुण-- यह त्रिदोषनाशक, स्कन्दादिग्रहोंको | 
जीतनेवाला ओर गनका गिराता हे । | 

अधकपारी को दवा 

रीठेके छिल्केको पानीमें खूब मले । जब झाग 

निकले गरमकरके ढाई बू द दोनों नथनेमें टपकावे । 
वसनको दवा 

रीठेकी मिंगो एक घंटा तक पानी में भिगोवे,. 
जब नरम हा जाय, तब चबाये। उसके टुकड़े गले 
से नीचे उतर जाये ता वमन बन्द हो जाती है ।॥ 

छोष 
इसे संस्कृतमें लोध, तिरिटक, शावर और गालव कहते हैं । 


हिं० छाघ, पठानी लोध, म० लोध्र, गु० ढोंद्र, पटिया लोद्र, | 
फा० मगाम, ळा० क्लिम्पळोकोस रासीमोसा । 


लाघका वृक्ष हाता है जिसके जड़की छाल 
प्रयोगमें ली जाती है । 
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लोध, ग्राही, हल्की शीतल, नेत्रांका हित 


कारी, कफ पित्तनाशक ओर कसाय होता है। 

प्रयोग--रक्तापत्त ज्वर, अतिसार, और 
शोथ रोग की दूर करता है। विशेष करके 
इसमें विषनाशक गुण हैं । मात्रा ५ रत्तीसे लकर 
५ मांशे तक! 

_ संस्कृत अ्न्थोमें छोधकोा शीतल ओर ग्राही 
मानते हैं ओर आतडे, आँख तथा नासूरके घावमें 
उपयोगी गिनते हैं। मसूड़े नरम हा गये हों 
अथवा उनमेंसे रुधिर निकलता हो ता छालका 
क्वाथकर कुल्लेकरनेसे शक्ताव बन्द हे! जाता है। 

बच्चेकी नाभी व उड़ी पक जाने पर 


लाव, हल्दी, फूल प्रियंगु, इनसबको.शहदमें बारीक _ 
पीसकर ठड़ीके ऊपर लेप कर देवे ता लाभ होगा । 


गभे रक्षा 
लाथ, मुलहठी बराबर पीसकर नो माशा 
भर लेके गायक दूधमें मिलाकर पीनेसे गभे स्थिर 
रहता हे | 
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छसनं 
उधर ''कन्द्री” के प्रकरण में हहसन के नाम आदि लिखें 
हुए हैं । यहा “लहसन! से दवाइयाँ लिखी जाती हैं । 


कान को सूजन पर्‌ 
लहसनका जड़ पासकर शुनगुना २ पतला 
लेप करे । 
हरेषन की दवा | 
लहसनमें बकरीका पित्ता मिलाकर थोडे. 
इमे गुनगनाकर कानमे टपकावे. ते कानका 
द्र छा 
कह रागोंकी दवा, लहसन कल्प 
दध या शृत यां तेल या घाँस रसके साथ 
१४ देन पथन्त खिलाओ तो सव प्रकारका बात 
विषमज्वर, शूल, गोला, अग्निषांय, प्लीहा 
मस्तक रोग और दीयेक संव रोग दर होंगे । 
वायु रोगण | 
टके भर लहसनका रस और १ टके भर 
'तेलमें सेंधा नोन डालकर पिलाओ तो वायुके 
सर्व रोग दुर हागे । 


Fs a 
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लहसन पाकः” मा? 
समस्त वायु रोगकी दवा 

पेसे भर लहसनको जीरे के सरश कतर के 
पसे अर दूध ओर घेले भर पानीमें पकाओ। दध 
पानो सूख जानेपर लहसनको खरळ करके लगदी 
बाँध लो | इस छुगदोका अधेछ भर घी के साथ. 
आँच देकर लाल हा जानेपर निकाल लो । 
अनन्तर आधी रत्ती कस्तूरी, चार रत्ती लोंग, १ 
माझा जायफळ, एक साशा दालचीनी, २ स्वणपत्र 
( सानेके वक) और उपय क्त निर्मित लहसन की 
लुगदी यह सब पीस के दो पेसे भर मिश्री की 
चासनीर्मे डाळ दा. तदनन्तर इसको चार गोली 
बनाकर १ गोली पातःकाल ( और अधिक वायु 
का रोग दाता १ गोली एनः सायंकाल को ) 
खिलाओ ता सद वायुजन्य वेदना शान्त हो 
जायगो । यंदि वात-व्याधिकी विशेष तीव्रता 
हो ता उक्त क्रमावुसार २२ तथा ३६ दिनं पयन्त 
इसी गोलीका सेवन कराओ ता समस्त वातरोग 
दूर होकर शरीरको पुष्टता ओर क्षुधा प्राप्त हागी।. 
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ये गोलियाँ जितनी चाहो उक्त प्रमाणसे ही बनाओ। 
गुदाकी सूक्ष्म कमि नाश होवें 

लहसन, काठी मिच, सेंघा नोन और हींगकी 
पानीमें पीसकर शुगदाक भीतर लेप करो ता सूक्ष्म : 
कृमि नाश होवें | 

आमवात की दवा - 

दो टंक लहसनका रस, दो टंक गो के घी में 

नित्य पिलाओ ते आमवात दूर हो । 
[लसाड़ा 

इसके श्ढेष्मान्तक, पिच्छिळ और भूतवृक्षक ये संस्कृत नाम 

हैं। (ह० लिसोडा, लिसोरा मर लमेरा कहते हैं। म० भोकर 


ता० विडि, तै० नावेरु, उ० ग्ड, फा० शिपिस्ताँ, झरपिस्तां, 
झॐ० नेरोलिव्ड सेपिस्टन, ला० कोडिया एगस्टीफोलिया । 


यह गुणमें मधर, कषाय कडवे. बांडोंकी झन्दरता | 
कारक और कफ-पित्तनाशकहै । प्रयाग विष विस्फोट 
अरर कुष्ट रोग की नाश करता हे । यह कलेजे का 
अहितकर हे । इसका दपनाशक उन्नाब है । 
लौंग 
इसे संस्क्ृतमें छबंग, देवकुसुस, श्रोसंलक और श्रीप्रसून कहते 


हैं। हि० ढोंग; गं० लवंग, गु० लपींग, ते०-किरमवेर, अ०- 
करनफल, फा० मेहक. ईं० कलब्ज, ला० काफिओफिइंछस । 
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यह यवद्धीप, बढीद्वीप, चीन, यूरप आदि 

स्थानां में यहाँ से जातो हे! | 
. यह शुणमें कटु, तिक्त, हल्की, नेत्रांका हित- 

कारी, शीतल, दीपन, पाचन ओर रूचिकारी है । 

यह कफ, पित्त, रुधिरके विकार, तृषा, वमन, 
अफरा, शूल, खाँसी, खांस, हिचकी और क्षयरोग 
के शीघ्र द्र करती है । मात्रा ३॥ माशेकी हे । 
दालचीनी, कुलिजन और जायफळ इसकी प्रतिः 
निधि हे ओर अरबी बबूलका गोंद इसके अवगुण 
की दुर करता हे । 

यह रसयुक्त, नवीन, लम्बी, लाल ओर 
काले रंगको तथा मोटी लोंग उत्तम होती है । 
यह प्रायः मशालेमें डाली जाती है । 

हिन्दुस्तानी वेद्य लॉग का गरम, पाचक, 
` कफ कष्टकता, कुपित आमका मिरानेवाली मानते 
हें । उसी प्रकार पेटको ऐ ठन नष्टकर्ता तथा 
प्यास बन्द करनेको ओर वमन तथा वायु आदिके 
` दुर करनेका ओषधक तरीके पर देते हें । 
. यूनानी हकीम लोंगको खुश्क ओर गरम 
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गिनते हैं ओर देहके बाहरी भागमें छगानेको 
अथवा [व्ष खाकर आते तो इसकी विषके प्रभावको 
न्यून करनेका तथा माथेके दुखनेका नष्ट करनेकी 
इसमें शक्ति है। तथा इसके चूणका खाने और 
लगानेसे मसूडे मजबूत होते हैं। श्वास सुगन्धित 
निकलता है, कफ बेठ जाता हे तथा पाइनशक्ति 
बढ्ता है । 

अंग्रेजी ओषधोंमें छोंगकी गरम जागतकर्ता 
तथा पेटको पीडाको नष्टकर्ता मानते हैं तथा बंद 
हजमो ओः अन्य-अन्य बीमारियेंमें अनेक पदाथा 
के साथ मिलाकर देते इँ। 

गर्भवती ज़ियोंकी उळटीम्ें .. 

याद उलटी होती हो तो लवंग का गरम 

जलमें भिगोकर उस जलकी पिळावे । 
` लजलेकी दवा - 

लोंग पीसकर तालू पर लगावे तो संदीका २. 

नजला दूर होते 
तथाच-- 
दा लोंग ओर चार रत्ती अफीम पानीमें 
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पीस गुनगुना कर मस्तक पर लगानेसे नजलेको 
पीड़ा को दूर करता है । 
लवंगादि चृणं 

लोंग, कंकाल, काठीमिर्च, शख, चन्दन 
तगर, कमङगट्टा, कालाजीरा, इलायची, अगर 
नागकेतर, साठ, पीपली; चित्रक, नेत्रदाला, भाम 
सेनी कपर, जायफल, बंशलेवचन ओर इन सबसे 
आधी मिकी इन सबका महान चूर्ण करा नृत्य १ टंक 


खिलाओ तो राज रोग, मन्दाग्नि, कास हिचकी 
संग्रहणी, अतिसार, भगन्दर, प्रमेह ये सब दूर हाँ । 
छाल मिरचा 


साँध्कत-कटुबीरा । हिन्दी-लाल मिरचा, मिर्चा । नंगला- 
लंका । मराठी-मिरची । अरबी-फिछर अहमर । फारसी-फिलर 
ख्ख | छाटिन-कंफ्सिल्म । अंगरेजी-डीपेयर । 


का पौधा मकाय की भाँति और फूल सफेद 

हैँ। छुरूमें फलका रंग हरा और पकने पर छाल 

ह जाता है। यह सारे हिन्द स्तानमें उत्पन्न होता है 

और बहुत खचमे आता है । | 
इससे पित्त और दाह उत्पन्न होता हे । यह 

ग्नि के बढातां है। छाल मिरचेसे कफ 
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आव ओर शूल उत्पन्न हाता है । इसके बीजां का 
तेल गठियामें बहुत लाभदायक हे । 
` यदि किसोका पागल कुत्ता या स्यार कारे हा 
तो उसके घावभें पिसी हुई लार मिरच भर देने - 
से विष द्र हो जाता हे । 
काटे हुए सपक विषसे मनुष्य यदि अचेत हो 
"गया हो तो पिसी हुईं लाळ मिर्च रागीके सुखें 
छिड़्क देवे तो वह इससे सचेत हो जायगा। 
जहाँ पर बिच्छने डंक मारा हा, उस स्थान 
पर लाळ मिरचे को पानीमें पीसकर लेप करनेसे 
आराम होता है । | 
लाल मिरचा कपूर और हींग की गोली 
बनाकर हेजेमें देते हैं। रेबतचीनी, सॉठ और 
मिरवा इन तीनों को बराबर-बराबर लेकर गोलो 
बनारर सेवन करनेसे कब्ज जाता रहता है । 
लाल मिशचके बीजके तेल को अम्होरियों 
पर लगानेसे अम्होरियाँ मर जाती हैं। 
जिनकी मल द्वारा खून जाने की बीमारी 
(रक्तानिसार) हा गई हातो इसके बीजां का तेलमें 
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डालकर जला डाळे और उसे छान लेव, इस तेल 
को दस बुँद खाँड़में मिलाकर खिलानेसे लाभ 
हाता है। | | 
जिसको तिजारी का बुखार आता हा उसे 
चाहिये कि इन छाल मिरच की पानीमें भिगो कर 
छ डाले और छानकर दो बू द आधी छटॉक 
जळमें डालकर सेवन करे तो लाभ हागा 
शतावर 


सं०-सतावरी, बसुसुता, सतबीय्या, नारायणी, पीबरी 
महासततावरी । हि०-छोटी सतावरी, शतमूली, सहस्रमूली । अराठी- 
सानी कांटेसेरु। ग॒जरातो-सत्तावळछि । अंग्रेजी-शकाकुळमिश्री । 
फारखो-चूजीदा । लाटिंन-ऐस्पेड सेरशिमोसस । 


सेक सागके समान महीन पत्ते हाते हें | 
इसमें सफेद फूल लगते इं। इसकी जड़ लो जाती 
है। शतावर मोरो और सफेद उत्तम होती है। 

जुण--भारोी, शीतल, कडवी. स्वादिष्ट रसाः : 
थन, मेचावधेक, अग्निकारक, पुष्टिकर, स्निग्ध नेत्रां 
को हितकारी, दीयकत्ता, स्तनोंमें द्धकता, बल 
कृत्तां और बातनाशक है । 

प्रराग-यह गोला, अतिसार, रकतपित ओर. 
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, प्रमेह रोगको शान्त करे | इसके दपनाशक बड़हळ 
ओर शहत हें । बवासोर, संग्रहणी और नेत्ररोग 
शात करती है । | 

| | सम्हालू 


हिं०--सम्हालू, निशुडी, से उड़ी, सेडुआरि । गँ०--निसिन्दा; | 


` म०--निगु डी, निगड़ी, बनय । को० -निगूड़ । का०-करियल्लौकि । 
गु०--निगोड़, नगड़ । तै०--तेलवा, बीळी । ता०--नोकची । फा०-- 
सान्‌आछि । ला०--वाइटेक्स निगंडा । 


सम्हालूक पत्ते नीमके पत्तेके आकारसे कुछ 
बड़े तथा अनीरदार होते हैं। काले रंगवाले सम्हालू 
को निणु ण्डी भी कहते हैं। इसके पत्ते अरहरक पत्ते 
के आकारके बहुत मुलायम और गुल्युले होते हैं। 
इसके पत्तोक पुस्तकमें रखनेसे पुस्तकमें कोडे नहीं 
लगते। पेड़ तीन चार हाथ बड़ा होता है। | 

खुण--स्मरणजक्ति को बढ़ानेवाला, कपेला, 
-वरपरा, हल्का, बालों को लाभदायक, नेत्र को 
हितकारी । आम, बात, शूल, कृषि, कोढ, शास, 
अरुच तथा कफ ज्वर को दोनों प्रकार का सम्हाल्‌ 
राम्‌ पहुँचाता है। इसकी जड़ दवाके काममें आती 
हे! दो माशे की एक खुराक होती है। इसके पत्ते. 
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भी कृमि आदि कीडे और वात कफ को हरण 
करते है । 

| कुत्ता कारने पर _ 

सम्हालू और करफस अनारकी कली तीन- 
तीन माशे घोटकर पिलानेसे कुत्ता काटने का विष 
उतर जाता ह । 
सर्प बिच्छ दूर हों 
जिस घरमें साँप और बिच्छओंक रहने काँ 
आशंका हा उस घर'वालों को चाहिये कि घरमें 
सम्हालूकी पत्तीकी धनी देवें। दो चार दिन लगा 
तार धनी देनेसे साँप बिच्छ घर छोड़कर आपसे 
आप भाग जावेंगे ! 
स्वप्नदोष की दवा 
यदि किसीको अधिक स्वप्नदोष होता हो ता 
रातमें साते समय बिस्तरके नीचे सम्हालूक पत्तोंको 
रखकर सोवे स्वप्नदोष नहीं होगा । 
सरेसाम की दवा । 
सम्हालूका बीज खानेवालां मनुष्य नपुंसक 
हो जाता हे । बीजॉको घिसकर लगानेसे सरेसाम 
और दिमाग की सूजन दूर होती 
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वात रोग की दवा. 
गाठयाक रोग पर सम्हालूके पत्तोंका कादा 
पोस बडा लाभ होता हे। सूजन ओर प्रसूतिका : 
रोग भी जाता रहता हे। सूजन ओर गाठ पर गरम 
पत्ता को बाँधनेसे गाँठ की सूजन को तत्काल 
लाभ पहुँचाती है । 
सनाय 


. इसे संस्कृतमें स्वणपत्री, कल्याणी, हेसर्पात्रका, रेचिका, 
स्वणनी, हि० सनाय, सोनामुखी, इं० टिनेवेळीसिना, ला० 
सिनाइडाका कहते हें । 


पलासके और कबूतर की. जिहवाके समान 
लम्बे बारीक पत्ते ओर रंगमें कुछ'कुछ पीली हो 
ऐसी उत्तम होती ह । 

यह गणपे दस्त करानेवाली और मळ को 
नळाने वाली ह । ॒ 

यह भन्दाण्नि, विषमज्वर, अजीण, प्लीहा 
वद्धगुट, कलेजेक रोग, पांडुरोग की दवा और 
कफका इरण करनेवालो है। इसकी मात्रा दो तोलेकी 
है । प्रतिनिधि निशात और द्पनाशक हिहोदाना 
और इंसवगोल हं । 
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नष्ट आतंव में 
(१) सनाय की धनी देवे। | 
(२) सनायकी पत्ता यां बीजका जुलाब लेवे । 
(३) इसके सेवनसे बुढापेमै सफेद बाल 
काले हांते है । 
जलन्धर की दवा 
सनायक ताज फलके रस को खांडके सांथ 
मिलाकर जलंधरके रोगमें देवे । 
त्वचा का रंग बदले 
सनाय को पत्ती का लप करे । 
सेरफोका 
इसे संस्कृतर्मे शरपुंखा, सितस्तायका; सितपुंखा, शवेतपु'खा 


आर शुश्रपु'खा कइते हैं । हि० खरफोंका, म० कंट उन्हलो, 
का० मुलुग्गोगी । शु० शरपु'खा। 


यह दो प्रकारका होता है। परन्तु दोनों गणपें 
समान इं तथापि सफेद सरफाँका अत्यन्त गणकारो 
और रसायन कमें उत्तम ह । 
बवासीर को दवा 
सरफाँका एक भाग तथा आँगके पत्ते दो भाग 
मिलाकर देनेसे दुखती बवासीर नष्ट होती ह । 
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"NRE, =... : ` 
( १) काळी मिरवके साथ देनेसे पेशाब 

अधिक उतरता हे तथा.(२) मुख्य करके प्रमेह 
को नष्ट करता ह्‌ । | 
सहजना 


इसे संस्कृतमें शोभाजन, शिप्र , तीष्ष्णगंघक, अक्षीव और | 
मोचक कहते हैं । हिं० सहजना, गं० सजिणा, म० शेवगा, 
फा० अरसिनबणद्हविननु गु० सरगवा, ते० मुलज्ञा, ता० मौरग 
छा० होसरेडीशटी । 


इसके तोन भेद हे । श्याम, खेत ओर लाल। 
सहजनेक बीज को खेत मिरच कहते ह और लाल 
रंगके सहजने की मधशिग्र कहते ह । 

यह गणमें कटु ओर पाकमें भी कटु ह । 
यह तीक्ष्ण, गरम, मधर, हलका, दीपन, रोचन 
` रुक्ष, खारौँगणयुक्त, कड़वा, दाइकत्ता, संग्राही 
 शुक्रकत्ता, हृदयको प्रिय, नेत्राका हित्तकारों आर 
रक्तपित्त को छापत करता ह । 

प्रयोग--यह वादी, कफ, बिद्रीध, सूजन 
कृमि, मेदरोग, अएची, विष, प्लीहा, गाला, गंड 
बाला ओर त्रण को नष्ट करता ह । 
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थोर पोडांमें 
सहजने की छाल ओर पौ का स्वरस देते | 
तथा च--- 

सहजनेके नीज तीक्ष्ण, गरम, विषनाशक 

बलनाशक और वात कफनाशक हैं । 
सिर दृद 
सहजनेक पत्तयोंका रस निचोडकर नाझ लेवे | : 

इसकां छाछ तथा फली प्रयोगमें छो जात! है। 

मात्रा ४ माशे कां है। 
सम्मतियों 

हिन्द्स्तानो वेद्य--महजनेकी गरम, तीक्ष्ण 
सू्रवड क आर तछा पर छगानेसे चमड़ी का छाल 
करनेवाला मानते ह! सहजनेके बोजों का भी 
गरम मानते हैं और उसका सेत मरिचके नाम 
से बोलते इ | 

हारीतसंडितामें-सहजनेकी दा जाति कहो हे । 

लाल ओर सफेद चमडीकोा लाल करनेसे लाल की 
अपेक्षा सफेद अधिक गुणवाला है तथापि भीतरी 
खाजके उपयोग करने को लाल जातिका अधिक 
पसन्द आता है तथा यदि करेजा और तिरळी की 
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गोठ मोटी हा गई हा ता इसको देते हैं । शरीरके 
भातरा भागमें गहरी सूजन हा ते जड़की छाल 
का क्वाथ करके सूजनके ऊपर सेक करनेके काम 
आती है तथा पेशाबकी थेलीमें पथरीके वास्ते 
भो परमोपयोगी हे। इस वृक्षका गोंद तिलके तेल 
मं मिलाकर कान में टीस मारता हा ते डालनेसे 
आराम होता हे । 
घुसलमानी हकीम लिखते हैं कि सहजनेके 
फूल गरम हैं ओर उनके देने से सर्दी मिट जाती 
है। सूजन उतर जाती है। पाचन शक्ति बढती है । 
पेशाब अधिक उतरता है तथा पेशात्रको थेलीमें 
पथरीका उत्पन्न होना बन्द होता हे तथा श्वासके 
रागमें उतम लाभ करता है। जड़ का चूर्ण डालकर 
बनी हुईं पुल्टिस बाँधनेसे सूजन बिल्कुल उतर 
जाती है, परन्तु चमड़ीमें खुजाल चलकर पीड़ाकी 
उत्पन्न करती है। इसकी फली शाकमें तथा कढी 
आदिम डालते हैं और इसका अचार भी बनाते 
हें । इसके सेवन करनेसे पेटमें कीड़े कदापि 


नहीं पड़ते । 
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डाक्टर एन्सळी कहता है कि सहजनेक वृक्ष 
को जड़ २० ग्रे नकी मात्रामें लकवाकी बिमारी 
तथा बारम्बार आनेवाले ज्बरमें दी जाती है तथा : 
सुगी ओर खियोँको होनेवाली हिस्टीरिया बोमारि 
में उतम असर करती हे । बोजमें से निकला हुआ : ' 
नेछ संधिवातके रोगमें संधियोंक ऊपर चुपड़ते हैं। 
खिवाव अथवा शूल हाता हा ता इसकी जड़का 
क्डाथ करके जळन्धरके राग देते हैं । 
डाक्टर रोड कहता है कि. सहजनेके पत्त 
छाळ ओर जड़में खिचाव बन्द करने की शक्ति 
हं । पत्तोंका रस निकाल उसमें काळी मिचाँका 
पॉस सुगो आनेवालेके नेत्राँमें चुपड़ते हें तथा 
निक मिलाकर छोट जाट बच्चांके पेटमें अफरा 
आनेपर दिया जाता है। फोड़ेपर पत्तोंका पीसकर . 
बाधते हें । जल्दी पकाता है । छाल ओर जीरा 
चावलक जलळमें पीसकर सुखें रखे ता मसूड़ोंका 
फूलना और दाँतोंमें टीस मारना कम होता हे। 
सहजन के पत्तों की गरम कर नासूर ओर 
नहरुवा पर बाँधा जाता हे । सु 
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सिर ददमें इस वृक्ष का गोंद कनपटी तथा 
बद ओर युह्य न्व्रियक रागमें लप किया जाता हे। 

चरकसं हितामें-इस वृक्षकी छाल ओर जड़ंको 
शिरोाविरेचन ओर पसीने निकाळनेवाली माना हे । 

झुश्र तसंहितामे-इसका कफमेद-निवारक 
मस्तक-शल्नाशक ओर गुल्म तथा विद्रधिनाशक 
माना गया हे । 

तन्द्रा और अति निद्राम 

महिजनेक बीज, सेंधानान, सरसों कूट इनकी 

बक्रेक दृधमें पीसकर नास दो । 
साठ 


इसे संस्क्ृतमें शुठी, विश्वा, विश्व नागर, विश्वभेषज, उषण 
कटअभद्र ( यानी चरपरे पदार्था में श्रेष्ठ), श्शुङ्गवेर और महोषध 
कहते हैं। हि० -सोंठ, सुठ, बं० सुठ, म० सुठ, गु० शु'ठ्य, 
तै० शोंठी, फा० लजवी छ; अंग्रेजी डाईजजर कहते हैं । 


यह गुल्म जातिको बनस्पतिका कन्द है। रेतीली 
जमोनमें और जलक किनारे बहत होती हे । 
` पूरब आंताम आदि झुल्कसे आती हे । इसकी 
अनेक जाति हे । परन्तु इसमें घाट की साँठ 
उत्तम हाती हे । जिसमें रेशे (.टुष ) अधिक 


र ब्‌ टो-प्रचार-वद्यक | ३९३ 
हा उसको न लेवे । मोटी रेसेको तोड़नेमें नरम. 
और जो सफेद हाती हे वही लेनी चाहिये । 
__ सोठका रस चरपरा हे। गुणोंमें स्निग्ध और. 
हलकी, बीर्यमें उष्ण और विपाकंमें मिठी है। | 
गुण-थइ रुचिकारी, आम वातका नाशक, 
पाचन करता,. कफ वात ओर मलादिकक रुकने 
को नाश करता, बलकारक तथा सर ( मलादिक 
प्रवर्तक ) वमन, इवास, शूळ, खाँसी, हृदयक राग 
इछीपद, शोथ, बवासीर, अफरा, उदर ओर बादी 
के राग इनको नष्ट करती हे । 

( १ ) सोंठके चूर्ण का गरम जलक साथ फाँक 
ते पांड़ायुक्त आम वातका नाश करती हे, बुद्धि 
को बढ़ाती और शिरके तथा गले को सरदा का 
नष्ट करती है । | 

इसकी मात्रा दो माशे की है। द्पनाशक 
कपूर और शहद हें । सॉठके अभावमें अदरक 
छोजातीहै। | | 

ज्वरमें श्वासका उपाय 

सोंठ, मिर्च, पोपळ, नागरमोथा, काकड़ा- 
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सिंगी, भारंगी ओर पाइकरमूलक १ टंक चूणं का 
क्वाथ प्रतिदिन सात दिवस पर्यन्त पिलाओ तों 
ज्वर का श्वास दर ही । 
साफ 

इसे संस्क्रतमें ` शतपुष्पा, शताह्वा, मधरा, कारवी, (सिसि; 
. अतिलम्बी, सितच्छत्रा, संहिता और छत्रिका कहते हैं। हि० 
खौंफ, बां० शुलफा, मौरी, म० बाळन्तशोप, घडी सोप; क० 


कासब्बसिगे, गु० वरीयालो, फा० एमयानञअ्, एजयाना 
वादियाँ, अं० पीस्पेनेल अनोसम्‌। | 


यह चेत्र, वेशाखमें फूलती है ओर दूर-दूर 
तक इसकी सुगन्धि जाती है। 

यह गुणपें हलको, तीक्ष्ण, पित्तकता, दापन 
चरपरो, गरम, ज्वर, वादी, कफ, त्रण, शूल और 
नेत्रक रोगों का हरण करतो है। साआगैं भी सोंफक 
समान ही गुण हे | विशेष करक यानशूळ, मदाग्न, 
हृदय का हितकारी, मलकी वड़ता, कमि ओर 
शूल को हरण करतो है । | 

यह रूखी, गरम, पाचनी, खाँसी, वमन, कफ 
और वांदो इनकी हरण करती है । 
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जोड़ोंक रोगोंकी चिकित्सामें 
सॉफ कासनीके बीज, मकोय, हंसराज प्रत्येक 
सात माशे, सोंफकी जड़, कासनीकी जड़, मुलहठी 
की जड़ प्रत्येक नो माशे, वाबूनेक फूल, गुलकन्द 
तोन ताले ओटाकर पीये । Letts, 
सवं शरीरकी इइफूटनको दूर करे 
काबळी हड़का वक्कल, कालीहड़, सौंफ 
काली मिच, पीपल, कंजाकी मिंगी, कालोजीरी 
प्रत्येक एक भाग, झुनका ५ भाग कूट छानकर 
गोलियाँ बनावे । मात्रा ७ माशे । 
 सिंघाड़ा 
सिघाड़ेमें दोनों ओर बड़े-बड़े कॉँटे होते हैं यही 
कारण है कि संस्कृतमें इसका नाभ शृङ्गाटक है । 
इसका फल एक काले मोटे छिलकेसे ठका 
रहता है, जिसको छील कर निकाल देनेसे भीतरसे 
सफेद रंगका सिंधाड़ा निकल आता है, परन्तु 
` जब यह अच्छी तरह पक जाने परं छिला जाता | 
है ता इसके गरीकां उपरी भाग कुछ लालिमा . 
लिये सफेद रहता है। परन्तु भोतरकी गरीकारंग _ 
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चाहे कच्चा हा वा पक्का सदा सफेद निकलता हे। 
इसको गरी कच्ची वा पका कर दोनों प्रकारसे 
खानेके काममें आती हे। इसको :सुखाकर पीस 
लेने पर आँटा बन जाता हे, जिससे पूड़ी वा 
हलुआ बनाया जाता हे । 
सिंघाडा पुष्ट, ग्राहक ओर हल्का, वीयंवड्ध क 
वातकारक, कफवड क, दाहनाशक ओर मीठा 
हाता है। 
१--[सिघाड़े की बेल का पॉसकर दाद पर. 
लगानेसे दाद रोग नष्ट हा जाता हे । 
. २--सिघाड़े का हलुआ खानेसे वीयं की. 
वृद्धि होती है । 
_  ३--सिंघाड़ेका हल्वा दूधके साथ सेवन कराने 
से गर्भवतों खियों का रकतलाब बन्द हा जाता है | 
हल्दी , 
संस्कृत--हरिद्रा, कांचनो, तररवणिनी, कृमिघ्नो, हलदी 
योषिर्प्रिया, हट्टविलासिनी और खितने रात्रिके सांस्कृत नाम हैं 


सब हलदीका नाम जानना | हिन्दी--हल्दी, हरदी। गंगला-- 
हरिद्रा । मराठी--हलद्‌ । का०--अरसिन । तेळगू-पांघुपु । गुजराती- 
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हछदर । फारसो--अख्कुलसवागेन, जर्दचोब। इंगलिश--टरमेरिक । 
लाटिन - करवयुमालोगा । 





यह एक तरह की कन्द है और मसालेके 
काममें आती ह । 
गुण--कटु, रुक्ष, तिक्त, गरम और वण- 
कत्रीं है । इसके सेवनसे कफ, पित्त, त्वचादोष, संवतः 
दोष, प्रमेह, सूजन, पाण्डु रोग ओर अण ये नष्ट हो 
जाते हैं। दो माशे को एक मात्रा होती है। 
' बनहरिद्रा ( बनहल्दी ) 


हिन्दी--बनहल्दीका कन्द, जंगली हल्दी । मराठी--राम: 
हलद्‌ । गुजराती--बनहलदर ! 


°” 
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झह वात, रकत ओर कोद को नष्ट करने का 
दवा हे । इसको मात्रा दा माशे की है। 
कपूरहल्दा 
संस्छत--दावं' मेदा, आम्रगन्धा, दारूकपू रा, सुरीमत्‌, पद्म- 
'पत्रा, सुरतारका। हिन्दी--आँवाहल्दो । गंगला--आमआंदा । 
मराठी--आँवेहलद । कनांटी--हळींलरसोन। तैलङ्ग--कारुपासुपु । 
-अंग्रेजो--मेगोजिजर । लाटिन--कक्य्‌ मा एरोमेटिक । 
कपूरहर्दी, शीतल, पित्त हरण करने वाली, 
वातकत्ता, कडवी मीठी और सब प्रकार की खुजलो 
को नष्ट कर देती है । इसकी जड़ का लेकर दो. 
माझे की एक खुराक बनाकर दवाक कामें लावे । 
दारुहल्दी _ , | 
संस्कृत--पजन्या, दावी , पजनी, दारुहरिद्रा, कटकटेरी, पचं- 
-बचा, पीता, काळेथ, पीसद्र ,) . हरिद्र, कतिक, पोतदारु.। हिन्दी-- 
- दारुहल्दो । बंगला--दारुहरिद्रा । गुजरातो--दारुहलद्दर । का०-- 
“मरनरिसिन्‌ । तेलङ्गो--पाखुपु। अंगरेजी--पीपाक । छलाठिन--- 
अबंबे रिस | ) | 5 
इसकी तासीर गरम होती है। यह कटु, तिक्त, 
स्वेद पदा करने वाली, विषध्न तथा कफ पेत: 
नाशक है। प्रमेह, खुजली, त्वचाक दोष, घाव था 
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सूजन, कंणविकार, सुखरेोग तथा नेत्र राग का 
नाश करती हे । इसकी लकडी दवांके काममें 
लाई जाती है । मात्रा दा माशे की होती हे । 
१--हल्दी, चूना तथा शहद इनको मिलाः 
कर लेप करनेसे चाट चपेदसे उत्पन्न सूजन जाती 
रहती ह । 
२--ह ल्दीकी गरमा कर यानी भून कर दाँत 
के तले दाबनेसे दाँतका दद छमन्तर हो जाता है। 
३--इल्दोका धिस कर आँख पर ळगानेसे 
ख की ज्योति बढती है 
४--हल्दो का पानी साथ खूब महीन 
पीस कर उसम्नें थोड़ा पानी मिला आग परचुरा ` 
कर चोट पर खेप करनेस चाट की सूजन ओर दद 
घर जाती है । | 
५--- हल्दी को पीस कर उसमें घी नमक 
भिला कर आग पर चुरा लेवे । फिर बासी स॒ह 
. गरम-गरम चाटे ता खाँसी जाती रहे। _ 
भूनी हुई हल्दीमें साठ ओर खाँड मिला 
कर फॉकनेसे जाड़ी का ददे अच्छा होता हे । 


> 
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७--हल्दीका लडडू खानेसे गठियाकी बीमारी 
अच्छी हाती है । 
ह्रे 
_ हुरेके संस्क्रतमें १५ नाम हैं । हरड, हड, हरे। 
इरड शाखो अथवा वनस्पति जातिका एक 
वृक्ष हे । इसकी उत्पत्ति प्रायः ठण्डे और पर्वतीय 
देशोमें होतो है। इसके दो-दो पत्ते आमने-सामने और 
माटे तथा अमरूदक पत्तांके समान ओर कोमळ 
तथा ढाल रंगके होते हैं। इसकां फूल बारीक 
ओर मोरके समान होता है। फल १ या १॥ इंच 
का लम्बा होता हे । इसको सुखानेसे इसके ऊपर 
का छाल सूखकर खड़ी पाँच रेखा हा जाती है 
बड़ी हरड़ तोळमें २ से ५ ताले तककी होत 
हे । हर जितनी हो नवीन होगी उत्तनो ही 
लाभदायक होती हे । प्रयोगमें हरकी बाल छी 
जाती है। बिजया, रोहिणी, पूतना, अस्ता 
अभया, जीवन्तो और चेतकी ये हरड़की सात 
जातियाँ हें। समस्त रोगॉमें विजया हरड ही उत्तम 
लाभ देती है । हर अग्निवध क, त्रिदाष-नाशक, 
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बळ बांड इड क, मल-शोाधक, कडवी, कषेलो 
और रख्तपित्त नाशक है । 

( १) हर आँवळा और बहेरा को रात भर 
भीगने दे । फिर प्रातःकाल उसी जलसे नेत्र घानेस 
नेत्रक्ञे सञ्ज प्रकारके राग नष्ट हो जाते हैं। इसका 
अक पोनेसे कफ और खाँसी भी दर दातो हे । 

बालकके ज्वर की दवा 
झन्एक माझा इर को डाल, नागरमोथा 
ओर सुळहठा का कताथ बराबर ७ दिन तक 
पिलानेये बालक का ज्वर नष्ट दाता हे । 


भूञछच्छ को दवा 
| गोखरू, पाषाणभेद छः माशा ओर अडसे 
के चूणका क्वाथ मधुक साथ नित्य पोनेसे 
दाइ वाळा मू्रव्छ नष्ट होता है। 
उवर सन्निपात की दवा 


बड़ी हर की छाल, साँठ और नागरमोथा 
इनका दे टंक चूण प्रतिदिन ५ दिन तक खिलाने 
से सन्मिपान ज्वर ओर अतिसार नष्ट हाता है। 
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हसराज 
| संस्क्रत--मराठी। हिन्दीमें हंसपदी । बंगला--गोयालेळता । 
फारसी-परस्योआशो मेडिननहेयर । अरबी--शारुलजिवाळ । 
लाटिन--एडीऐन्टम लून्यूलेटम कहते हैं। 


इसके पत्ता का आकार हंसके परके आकार 
का सा होता हे । इसका पोषा छोटा और डंठछ 
खीळे बालांके समान काले रंगके होते हँ | 
| नासूर को दवा | 
जिसका आँखें रासूर शे उसे च 
इसके पत्तांका गारकर उससे निकले हु 
आँखों की कोवोंमें डाल देवे! कमशः दो चा 
ऐेसा करनेसे आँखों का नासुर जाता रहता ह 
' १-इसको उब्बाछकृर अंडकोष पर बाध 
से अंडकोष की सूजन जातो रहती इह । 

२--इसकी परतो का यीः लेवे फिर धीं 
लाकर लेप करे ता सिर का गंज जाता रहे | 
[दि किसोके सिर पर बाल न. जमता होतो चा हये 
(क दासन का तेल शराब और हंसराज का पीसद 
इन तीनों का एकमे विडा छेवे आर फिर उस 


a 
eax 
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स्थान पर लगावे और कुछ दिन इसी तरह लगाता _ 
रहे ता बाल उग जावें । | 
कुत्ता काटने पर 
_ ताजी वानी हरी हंसपदो को पोलकर लेप करे.. 
तो बावले झत्ते का काटा घाव, पुराना घाब तथा. 
सिर की गंज ये सब अच्छे हे जाते ह । | 
कवरी यंत्र 
छुप्पोके आकारको एक काँच को शीशो लेकर . 
कपड़े पर चिकनी शिट्टी का लेप कर या कपड़े का 
पिट्टीमें सानकर तर लगा .डालें। इसी कमें कई 
तइ लगाते जावे । जब उसका नम्बर ३ वासात की 
 गिनतोमें पहुँच जाय ता तह ढगांना बन्द कर 
देवें; शीशीळे ऊपर इस तहके छगानेते यह लाभ 
ठेवा है कि आँच पर चहानेसे शौशीके दूटनेःफूटने 
का श्रथ नहीं गता 
जब इस प्रकार शीशी तैयार हो जावे तो 
प्रे औषधि भरकर बालुका यंत्र वा किसी अन्य - 
युंञ्पें बेडा देवें । बस इसी विष्टा सने कपड़े झी 
तह चढी शोशी को कवची यंत्र बोलते हें। इसका 
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रस बड़े काम का होता हे , इसका जारण मारण ' 
आदि सभी कामोंमें याग करते ह! 
छचणयत्र 
एक शीशी जिसकी आतिशी कहते इ बाज 
| द कर उस पर करीब एक अंगुल मोटा 
कपड़ मिट्टी करे ओर फिर उसे धपमें भली भाँति 
सुखाकर इस शीशी का एक बड़े बतनके मध्यभ 
रख उसके चारो तरफ नमळ भर देवे, फिर बालका 
यत्रका तरह आव दूना शुरू कर, कमरा: रस तयार 
हा जायगा ! इसी यंत्र को छूवण यंत्रके नाग्से 
णुका[रते इ. । इससे रस बनाने का काम छिया जा! 
है जा बहतस रागा पर गुणकारी होता है । | 
'. दोला यंत्र 
देखकर एक मदो का घडा बढ़ी गृद नक 
सरोद छावे वा म मिले [लर देकर किसा 
कम्हारस बनवा वे भोर उस घडे क्षा स्वच्छ जलसे 
आधा भर दे! फिर ओषधि को पारेमें मिलाकर 
उसळ ऊपर भाजप छा तीन तह कसळर छोट 
देवे और उस पोटलीके ऊपर कच्चा डेरा रपेट 


द 


“41 | 
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कर बाँध दे ताकि भाजपत्रकी तह खुल न सके । - 
तब ऊपरसे तीन तहवाला कपड़ी ठपेटकर पोटली 
बना डाले । इस पोटली का एक सिरेसे बाँधकर 
उसके दूसरे सिरंभे एक इतनी बड़ी बजबूत 

है 


~ 


[थ देवे किवडघडेळे छुँ इपर दोनों तरफ 


कुछ बडी हे "न छकड़ा घडन शीतर न जा 
[के । फिर पे|डलछी को इस रीतिसे छटका देवे कि 
बहु पानीमें अच्छी तरह डबी रहे, परन्तु घड़ेकी 
पेंदी न छ मके । बस मिट्टीक घड़े को एक बड़े | 
चूल्हे पर चढ़ाकर नीचेसे ओव देना प्रारम्भ करे। | 
चूँकि पोटली उपरोक्त यंजमें फूलतां रहता हे इसा. - 
कारण इसका माब दोला यंत्र पडा है। इसका एक 
और नाम है जिसको खेदन यंत्र कहते ह । 


एक मिट्टकं पोटे नॉदमें बालू भरकर उसमें 
दवा भरी शीशीका सु ख बंदकर इस प्रकार गाड दे 
ताकि उसकी गदन रेतके बाहर निकली रहे तब 
उस नाँदको चूल्हे पर चढ़ाकर नीचेसे आँच देकर 
रस तेयार करे। बस हसीको बालुका यंत्र कहते ह । | 
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| विद्याधर यंत्र - 

एक हांड़ीमें उवारपाठाक रसमें घोंटे हुए 
पारेको छोड़ देवे । फिर उस हांडीके उपर एक 
दूसरी हाँडी लेकर इस सफाईसे रदखे कि कहींसे 
छिद्र न रहे, बल्कि सन्धिके स्थान पर कपड़ा मिट्टी 
करके दो तीनं तह चढ़ा देवे । जब यंत्र तेयार हा. 
जावे ता पारेवाली हाँडी को आग जलाकर चूल्हे. 
पर चढा देवे । ध्यान रहे कि उपरवाली हाँडीमें 
बरांबर पानी भरा रहे । समय समय पर देखता. 
जावे कि उपरको हाँडोका पानी ज्यादा गरम हो 
गया हा तो उसे कल्छुछ आदि किसी बतेनसे | 
निकालकर बाहर फेंक देवे और हाँडीम फिर 
दसस ठंढा पानी भर दे। अभिप्राय यह कि उपर 
वाली हाँडी गरमाने न पावे । इस कमसे पाँच 
पहर तक आँच देकर फिर आँच देना बन्द कर 
दे। जब आग बुझकर शीतल हो जाय तो चूल्हेसे 
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उतार येरे। ऊपरकां हॉडीकी पँदीमे पारा मिलेगा। - | 


उस पारो को होशियारोरु काछ लेना चाहिये। यही. 
यन्त्र विद्याधर यन्त्रक नामसे विख्यात है। | 
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गर्भ यन्त्र 

यह गभे यन्त्रका दूसरा प्रकार हे । इस 
का एक प्रकार और हाता हे । परन्तु इसकी सरळ | 
और साध्य समझकर इसे ही वर्णन करता हुँ | 
इस यंत्रसे पारेकी पिष्टि भस्म की जाती है। खाड्या 
मिट्टोका एक चार अंगुडका लम्बा-चौडा मजबूत 
जाल सुखका शूष बनाकर उस सूषक ऊपर एक 
भाग गूगल और २० भाग नमक -पीसकर लेप 
कर! फिर अक अन्दर पारा रखकर भृषका सुख 
बन्द कर देवे । तब जमीनक अन्दर एक गडढा 
खोदकर कंडेकी आंगमें मूषका रख देवे । इस 
तरह पारा आसानीसे भस्म हा जायगा। 

गौरी यन्त्र 

एक अच्छो छुडोल हे ट लंगभग आठ अंगुल 
लम्बी हा तथा उसीके अनुपातसे चौड़ाई ओर | 
उचाईकी तयारी करा लेवे। फिर ई टको लेकर उसके 
मध्यें रक गड्ढा बनावे और उस गडढेका काँचक . 
से खुरचकर एकदम यानी अच्छी तरह साफ कर 
` रवे फिर चूना पात दे । तत्पश्चात्‌ सोने-चाँदी वा 
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अभ्रकके सत्तमे घोंटा इआ पारा उस इ टके बनाये 
इए गड्देऐें भरकर उसके नीचे गन्धक बिछा देवे । 
तब गृटेक ऊपर कपड़ा रखकर उसका मुख कपडा 
[भटासे बन्द कर उर्भे आने ऊण्लोकी अग्नि 
` देवे । पहलेवाले घड़ेके छेदपर जिसमें बॉसकी नळी _ 
लगाई है, अगल-बगलसे बिट्टी लेप दे ताकि कोई 
स्थ न रहने पावे। बस अक खीचनेका खासा 
यन्त्र तयार दा गया ! जस चाजका अक खाचना 


हो उस चीजका घउधें अरकर उपरर घडते पानी २ 


भर देवे । फिर बस घड़ेका मुख अछोमाँति बन्द 
करके घडेम्नें नीचे आग गाना शुरू करे । $ 
की गर्मी से पहले घड़ेका जळ बाँसकी लगी नळी 
दसरे घड़ेमें आप हारा जायगा, यही जह उस 
जका अक होगा। इस अकके ऊपर तेलकी | 
तरह कुछ चीज तेरती रहती है, इसकी सावधान 
से ऊर्रसे काछकंर किसी दसरे पात्रमे रख छाड 
यहो अतरस है ! इस प्रकार अक दो-तीन बार 
खींचा जाता है! परन्तु पहली बारके अकके समान 


दूसरी दा तीसरी बारका अक नहीं हाता। क्रमशः 
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अव्दछ, दोयम तेथ्म दर्ज का हो जाता ह । 
पे यन्त्र की कुछ लोग भपका भी कहते ह । 
सख्या का फूल उड़ 

उग कि बहुल बडो ओर. घोटी हो 
लेकर उसके बीचमें एक गोल्गटढा बना लेवे। फिर 
संखियाका ग्वाध्पाठेके रसमें घोटकर उसकी लुगदी 
बना ले! इस लुगदी को ई टके गठेमें रखकर उसके 
ऊपरसे तॉनि को एक कटारी औधी रखकर चिकनी 
मिडो ओर कपड़ेके योगसे उसकी सन्धि बन्द 


कर दे ताकि धुआ बाहर निकलने न पावे। इसके 
धुए से ऑँखको हर समय सावधानीसे बचाता रः 

ऊपर बतलाई ई टक चूल्हे पर रखकर नीवेसे आग 
जला दे । औधी हुई कटोरीके उपर भाँगरे वा 


यूछीके पत्तोंके रसे कपडा भिगोकर फेरता रहे 
ताकि कटोरी गरमाने न पावे। इस तरह कुछ देरके 
बाद सखया का फल उडकर कटोरी रे छा हगेगा। 
इस फूल को कटोरीसे निकालकर दवाक काममें 

। यह फूल तिजारी वाले रोगीक लिये 
बड़ा गुणकारी होता हे। तिजारी आनेसे पहले 


2० > 
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आधा रत्तो पानमें धरकर सेवन करनेसे बुखार 
नहीं आता 
सुगांक का प्याला बनाना 

[सगरफ मेनसिळ, हरताल, आमढासार 
गन्धक, नोसादर ओर पारा इनमें हर एक चीजों को 
बराबर-बराबर लेकर पहले गन्धक ओर पाराको 
खरलमें रखकर धीरे-धीरे अली प्रकार रगड लेवे । 
जब उसमें कजलो बन जाय ता उस कंजलोसे 
उपरोक्त बस्तुओंकी एक-एक करक डालता और 
घाटता जाव, जब संब घुटकर एक दल हा जाय 
ता एक आतिशी शोशीपर तीन-चार तह कपडं- 
मिट्टी चढ़ाकर सुखा लेवे । पश्चात्‌ इन्हें बाळका 
यन्त्रमें रख अग्निपर चढ़ाकर दो भहर तक खूब 
आँच देता जांय। जब थ्॒वाँकां निकलना एक 


दव बन्द दा जाय ते शोशीका आँचसे उतारकर | 


अलग रख दे और एकदम ठंढी हा जानेपर दवा 
` की शीशीसे बाहर निकोल लेवे । अब आपका 
जितना बड़ा प्याला बनानेको मंशा हो उतनी . 
चाँदी लेकर उसमें चाँदोका चठुयांश दवा मिला 
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लीजिये ओर इन सबका आगपर चढाकर पिघ 
लावे । जब अच्छी तरह पिघल जाय तो साँचेमें ` 
टीलकर प्याला बना लें । बस प्याला तेयार हो. 
गया। इस प्यालेस प्रातदिन द धमे [म्री मिलाकर 
खानेसे परुषत्व ओर बलको वृद्धि होती हे। यहाँ - 
तक देखनेमें आया हे कि वृद्ध आदमी भी जवान 
का सा आचरण करने लगता है । | 
मद्रका दवा | 
प्रेनसिल और शोशा इन दोनों चौजोंको 
आगपर चढा देवे ओर उसमें अइसेका रस रहर 
कर छाइता जावे और अइसेको लकड़ीसे घोंटता भी 
। पश्चात्‌ गजपुटमँ रखकर फू कना चाहिये। इस . 
प्रकार तैयार हुए अस्मके सेवनसे प्रदर, प्रमेहका 
रोग नष्ट होता है। 
बिरोजेङा तेछ निकालना 
जिस ओदतमें बिरोजेका तेल निकालनेका : 
विचार हा उतना ही बिरोजा लेकर आगपर. 
कडाही चढाकर उसमें छाड़ देवे) जब बिरोजा 
` कड़ाहामें आँचसे अच्छी तरह पिघल जायं ता 
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उसमें इ टके नन्हें २ टुकड़ोंका छोड देवे । र 
टुकड़े बिरोजेका सोख ठंगे। फिर इन्हीं ई टके. . 
ठुकड़ॉका होडोमें भरकर 'उपरसे दसरी हों 
ओंधाकर अली भाँति कपड़मिटरी कर दे ताकि 
न्थ न रहने पावं । तब इस हॉडीकी चलः 
चढ़ा द । परन्लु-भ्यान रहे कि हाँडी 
ताके ऊपरवाळी हाँडी टेढी रहे। फिर ऊ५ 
गली टेढ़ी हॉडीमें एक छेद करके उसमे 
क नली. लगा दे और नलीके नीचे चीर 
का प्याला रख दे प्रकार सब ची 
कर चूल्हे आग लगा देवे । आगकी गर्मीले 
नाचेवाली. हाँडी से तेल उड २ कर ऊपर बाडी 
डीमें जायगा ओर नली द्वारा पक २ कर 
प्यालंमे गिरेगा । उपरवाळी हाँडी पर पानी का 
पोचारा देता जाय। यह तेल सूजाकके रोगियोके 
लिये बडा उपयुक्त होता हे । इसको दो लीन बंद 
` बताश वा पांनीमें मिलाकर सेबन करना चाहिए | 
| खूनी बबासीर की दवा 


शामको इसवगोलकी पानीमें भिगो दे और | 


Se 
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सवेरे उठकर होथसे मछकर छान ले | फिर उसमे. 
॥न्दाजसे थोडी सरे खोड मिलाकर खूनी बवा 

सिर डाले रोगी का पिळावे । इस दवांक संवन 
ळरनेसं चाहे केसा ही खन जाता हो रुक जायगा 
और दाइ तथा ज्वर भी घट जायगा। वा पिसी इई . 
नांगकजरमें मिश्री और लोना घो मिलाकर संवन 
कूरे ता रुधिर आना बन्द होवे । 
| अस्मक रोग का दवा 

ऑँगाक बीज राः छिलका उतार दूधर्मे डाल 
ऊर खीर पका छे और फिर खोर का खावे ता 
अस्मक राग दूर है 

| ज्वरनाशक दवा 

तिजारी दौथिया और इकतरा आने वाले 
रागी की पारी वाले दिन ज्वर आनेसे पहले इ! 
झगस्तके पत्तों का रस सुधा दे, ज्वर [निश्चय 
एवेक बाड़ भागेगा ! 

तिमिशदो राग की दवा 

सेधा नमक. हीरा कसोस, मेनॉसल, शंख, 
साठ. पीपछ काली मिरच ओर रसौत इन दवाओं 
को खूब बारीक पीसकर शहदके साथ गोली बना 
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ल। फिर जरूरत पड़ने पर आँखमें गोली को आँजे 
ता फूली काँच ओर तिमिर रोग नष्ट हो । 
चन्द्रोदय का सेवन 

न्ट्रोरय और छोंग समान भोग लेकर 
खुले कूट डाळे । जब खब घट जाय तो एक 
रत्तो की पुड़िया बना ले । जब किसी रागी ळे! 
देने की आवश्यकता दा तो इसकी एक पडिया 
देवे । इसके सेवन करनेसे तृषा, वमन कब्जियत 
अजीण, हिचकी, सूच्छा ओर सुत्रखाव का राग 
दुर दाता है। क्षधा और कमं शक्तिको श 
हाती है 

चन्द्रोदय, भओमसेनी कपूर, जायफठ, काली 
मिर्च ओर ढोंग इन सबको एक २ रत्ती ओर 
कस्तूरी तीन चावल भर, इन सबको एकमे पीस 
कर एक शीशीमें रख लेवे और नित्य दो रत्ती . 
-पानोनें लगाकर बराबर महीने भर सेवन करे तो 

लक्की सफेदी, अजीण और ब॒ढ़ापेमें सब देहं. 

उत्पन्न हुआ सलछबद तथा हृषित पानीसे उत्पन्न 
-हुए रोग नष्ट होते हैं और भूल बढ़ती है । 
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रसकपूर. | 

शोधा हुआ पारा, सफेद खड्या, एराने 

. ह टक्का चूरा, सफेद, बिना मूनी फिटकीरी, गेरू 
बिलको मि ट्टो, छुम्हारके बतन रँगने की मिट्टी और 
खारी नमक इन सब दवाओं को अलग २ दो-दो 
पेसे अर खरीद लाकर हर एए की अलग २ पीस 
ओर कपड छान करके रख छोड़े । पश्चात्‌ हर 
दवाआक साथ अळग २ से पारे का दो-दा पहर 
तक घाँटे । जब इस प्रकार दवा तेयार हो जाय 
तेः सबका डमरू यन्त्रमें भरकर चार पाँच पत 
कपड मिटटी की चदाकर घामधें तीन दिन 
छुखावे । सूख जाने पर यन्त्र का चूल्हे पर चढा 
कर ३२ पहर पयन्त आँच देतां रहें। जब आग 
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ले ! उपर की हॉडोपमें सफेद रंग का पारा जमा. 

रहेगा । यही रसकपूर है। | 
रसकपूर सेवन का नियम 

` छर्तूरी २ रती, ढोंग २ बाशे. सफेद चंदन 


` २माशे, कशर ४ रत्ती और आधी रत्तो रसकपूर 


४१६ बूटो-प्रचार-वंद्य « 
इसका खरलमें घोटकर पानके रसमें एक चने 
बराबर गोली बना छे, बस इन्हीं गोलियोंमें से 
._ एक-एक गोली नित्य सेवन करे ता अग्नि बढ़े 
„ शरोर घुष्ट हो, पुरुषत्वकी वृद्धि होवे और बिगड़ा 
हुआ उपदंश जाता रहे । 
ससिन्दर को 
शुद्ध किये हुए पारेमें उससे दगनी शोचो 
हुई गन्ध [भलाकर इनका खरलओे छोडकर _ 
कजली करे? पश्चात्‌ आतिशी शांशीषें रखकर रात 
पत कपड़ मिटटो करके घाममें दुखा दे । जब 
सूख जाय ता शीशी को बालका यन्त्र रखकर 
यंत्रक सुख की ई टसे ढाक दे । फिर आँच देना 
प्रारम्भ करे | बशर २८ पहर तक आँच देः 
जाय । पारा उपर आ जायगा । आग बुझने पर 
उतारकर शीशो फाड़ डाळे ओर उसके भीतर की 
लाळ चकतीका निकाल ले, बस यही रसासिदूर है। 
रस सदर सेवन-विधि 
दो रत्तो रससन्दरका दश और मिश्रीके 
साँथ नत सवन कर ता श्वास, नपुसकता, खासा 
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प्रमेह और वीयंक्षीणता ऐसे कठिन रोागाँका | 
नाश होकर शरीर पुष्ट हा जावे । इसका दूसरा 
_ नाम हरगोरी रस हे । इसके सेवन करने वालेके 
समस्त रोग दूर हा जाते इं । | 
` परिशिष्ट चिकित्सा 
धातुक्षीणतापर जछका व्यवहार | 
( १) जळके व्यवहारसे भी असाध्य रोग 

आराम होते देख गये हें। यंदि आप कठिन तथा 
प्राचांन कब्ज और धातुक्षीणतासे पीड़ित हों ता 
नित्य प्रातःकाल नदी या पोखरेमें जाकर एक या 
दो गोता लगा लीजिये। उसके बाद खदर के गमळे 
से खूब रगड़ कर शरीरको पॉछ दीजिये। पश्चात्‌ 
नाभी बराबर पानीमें खड़े होकर गमचेका पानी 
में भिगोकर दोनों हाथोंसे नांभीके दोनों तरफ 
पेड्रपर उतनी देर मालिश कीजिये जितनी देरतक 
के मदनसे आपका पूण ठण्ढक मालूम हाने छगे। . 
ऐसा करनेसे रोमकूपों डारा संचित मल विषोंका 
_ निस्सारण होने ढगता हे तथा आँतमें ठण्डक 
पहुँचकर गर्मीको शान्त करती है ओर इसके 


शै 
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आवत कायमें सहायता पहुंचकर कब्ज और धातु- 
क्षीणताको जड़मूछस नाशकर देता है। इस विधिको 
धेयंपूर्वक कुछ दिनके लगातार करते रहनेसे अपूर्व 
लाभ देखनेमें आता है। इसलिए तुरन्त घबड़ाझर 
इसे छोड़ नहीं देना चाहिये। यह अत्यन्त लाभप्रद 
विधि हे तथा इसके व्यवहारसे छुने सांहबके बताये 
हुए उदर-स्नानक समान छाम होता है ! 
| दूसरी विधि 
( २ ) छिगके सुण्डकी ऊपरवाली स्वचाको 


खींच छाजिये ओर एक-दो मिनटतक उसे वाम | 


इस्तकी अंगुलियों तथा किसी मोटे कपड़े हारा 
रगड़ते रहिये ओर दाहिने हाथसे उण्डा जळ उसी 
पर गिराते जाइये । इस स्नान को मेइनस्नान 
कहते हँ । कुछ दिनोंके प्रयोगसे मस्तिष्क परवाह, 
सिरमें चक्कर आना तथा धातुका अस्वाभाविक 
खूपसे निकलना बन्द हा जाता है । क्योंकि जिस 


खचाको आप रगड्ते हैं उस लचामें प्रायः शरोर 


कां सभा युख्यन्युख्य रगोंका सम्मेलन हे। | 


\ 


| 
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( ३ ) सोनेके समय रात्रिमें भोजन करनेके . 
बाद ठण्ड जलसे हस्त, पाद तथा मुख-मण्डलको 
धाकर और सूखे गमे से पोॉछकर सोनेसें गादी . 
निद्रा आती है ओर बुरे-बुर स्वप्नांके भी मनुष्य 
नहीं रयत ह | 

( ४ ) भोजनक पूव या पीछे तुरन्त जळ 
नहीं पीना चाहिये । ऐसा करनेसे अग्नि मन्द हो 
जाती हे, परन्तु खानेके आधा घण्टा बाद जळ 
पोनेस पित्त उत्त जित होता है और पाचन किया 
में विशेष सहायता मिलती है। 

( ५. ) कब्ज होनेपर डेट पाव छसुम जळ 
पोनेसे थोड़ी देर बाद साफ पेखाना होता हे । 

( ६) शरीरम अधिक मल संचय हा जानेपर - 
दूसरी काइ अस्तु न खाकर थोडी-थाडी देऱपर 
थोडा २ ठंढा जळ पीनेसे शरीरके सारे मळ निकल 

ओर शरीर एकदम शुद्ध हो जाता हे । 

( ७) जछका व्यवहार हम लोग प्रायः प्रति 
दिन सारे शरीरपर रनानके रूपमें करते हैँ। इस 
लिए जा दानक स्नान इम लोग नित्य करते हें उसे 
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खूब सोच-समझकर करना चाइये। [कसो तरहसे 
धाठुपात होनेपर सारे शरीरका स्नान बडा ही लाभः 
दायक है। गंगा, यमुना, सरयू या किसी बहतो हुई 
नामें स्नान करना चाहिये । पानी में प्रेश करनेके 
पहले मस्तकको थे खेनेसे शरीरके निचले भागे 
गर्मी उपरको तरफअर्थातमरितष्कपर नहींचढृती है। 

संसारमें बहुत गाँव हैं जिनकी बहती हुई 

.नदियोँके जलमें स्नान करनेसे कितने प्रकारके 
महा भयंकर रोग भी सहज ही चले जाते हैं 
क्योंकि उनके जलमें नाना  प्रकारकी औषधि 
मिली रहती हे । बहुतसे लोग बड्या छुयें 
पर भो नित्य स्नःन करते हैँ। उन छोगों को 
चाहिये कि स्नान करते समय आपने हाथकी इथे- 
थ्यिाँसे सारे शरीरको तेजोसे रगड़दे जॉय और 
साथ हो साथ यह भी धारणा मनमें बनाये रखें 
कि इम अपनी हथेलियोंसे सारे शरीरमें जीवनी 
शक्तिका संचार कर रहें दें। ऐसा करनेसे रक्त- 

संचालन खूब तेजीके साथ होने लगता है और 
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बदनमें विशेष स्फति आ जाती है। इयलियों से रगड 
लेनेक बाद गमछेसे खूब रगड़कर सारे बदनको पोंछ 
' डालना चाहिये ।इससे जा पसीना शरीरके रोम-कृपों 
दारा निकछता है और चमड़ेपर सुखकर मेल वेठ 
जाती हे सो साफ हो जाती है ओर पुनः स्वच्छ वाय 
रोम कूपो द्वारा शरीरें प्रवेश करने लगती हे । 
वायु-विकित्सा 

प्रातः तथा सायंकाळ बस्तीसे बाहर जाकर 
शुद्ध वायुका सेवन करना चाहिये । वायु सेवन 
करनेका जहाँ पर अच्छा स्थान न हो वहाँ पर 
सबसे पहले काडे बाग, बगीचा या तालाबकी 
तलाइ करनी चाहिये ओर वहीं जाकर कुछ देर 
तक घुबह-शाम टइलना चाहिये । इससे स्वास्थ्यमें. 
बिशेष लाभ होता हे, क्योंकि वृक्षोंमें हम लोगोंके 
श्वास द्वारा त्यागी हुई जहरीली वस्तुका ले लेना 
तथा हम लोगे केफायदेके लिएशुड आझ्सीजन देने 
की शक्ति हे) खुजे मेदानमें सीधे खड़े होकर जोर 
से श्वास खींचना चाहिये और धीरे-धीरे छोड़ना 
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चाहिये । ऐसा करनेसे रक्तकी सफाई में सहायता 
मिलती है, सोना चौड़ा हाता है और फेफड़ेकी 
बिमारी खासकर दसेमें जब किसी भी दवासे फायदा 
न पहुँचा हो ता इससे जरूर छात्र होता है। परन्तु 
स्मरण रहें कि पहले पहल श्वास-प्रश्यासकी किया 
अधिक नहीं करना चाहिये । क्योंकि ज्यादा 
करनेसे छातीमें दद ओर जुकाम हो जाता दै! 
विशेष अन्नाहार कर लेनेसे यदि कोई कष्ट 
मालूम हो ता चौकोपर चित्त लेटकर श्वास-प्रश्वाद 
कृ! गति बढ़ा देनेसे तुरन्त आराम मिळता है; 
धातुक्षाणतावाल रोगभें वाथु सेवनसे सारे 
श्रीरपें स्फूतिं आ जाती है और जा हतोत्साह 
पालूम होता है डट कर जीवनमें काम करने 
के (ळ्‌ जोश पेदा हो जाता हे । वायु प्राणके 
लिए अत्यन्त लाभप्रद चीज हे । इसके बिना. 
किसोका थोड़ी देरके लिए भी जाना कांठन हे । 
अन्नके बिना कुछ दिनांतक, जढक बिना कुछ 
घण्टे तक जीवित रह सकते हैं, परन्तु वायुके 
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बिना कुछ मिनट तक भी आण बचाना झुरके 
है। इससे आप खूब संमझ सकते हें कि स्वास्थ्य 
के लिए वायु कितनी आवश्यक वस्तु है। ._ 
इवास-प्रववास कियासे दमा, ओक्सिजन . 
फेफूडेग भरकर निमोनिया यथा जलवायु परिवतन _ 
कर पहाडी देशों जेसे धम्मपुर इत्यादि जगहामे रह : 
. कर थाइसिस (राजयच्मा) सरीखे महा भयंकर रोगों 
का नाशप्रतिदिन देखकर कोन नहीं कह सकताहेकि 
जी काम बड़े बड़े उपायों तथा अभूल्य ओषधियों 
के खानेसे साध्य नहीं हे वह केवळ शुद्ध तथा साफ 
वायुके सेवनसे बिना प्रयास ही सिद्ध हो जाते इं । | 
बूपाचाकत्सा | 
प्रातःकाल स्नान कर धपे सूय्यकी तरफ सुं ह | 
कर कुछ देर तक बेठनेसे बड़ा कल्याण होता हे । | 
खुले बदन पर सूय्यकी किरणें छाती पर पड़ती हैं 
जो यदमाके कीड़ाँको मार डालती हे । बदन पर | 
_ शी कुछ देरक बाद व्यवद्दाररो पसीना चलने 
. - छगता है जिससे सब रोम-कूप खुल जाते हैं और | 
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उसीके सहारे शरारस्थ मल निकल कर शरीर शुद्ध 
हो जाता दै । धूप जोवनके लिए बहुत आवश्यक 
चीज है। परीक्षाथं एक आदमीने दो सुग्गे पाले थे। 
दोनोंको ठोक समय पर उचित परिमाण भोजन 
दिया करता था परन्तु एक का पिञरा कुछ न कुछ 
देश्तक धृपमें रख!दया करता था जिससे वह सग्गा 
स्वस्थ रहा करता था और दूसरेका पिजरां सवदा 
छायामें हो रग्खा रहता था । कुछ दिनोंक बाद 
वह बिल्झुल पतला दुबला ओर कराल कालके मुखमै 
जाने लायक हो गया। इसलिये नित्य दो घण्टे धपमें 
रहना मनुष्यके स्वास्थ्यके लिये अत्यन्त लाभदायक 
है क्योंकि पसीनेके द्वारा रकतरो विष!अर्थात्‌ शरोर 
का आन्तरिक मल निकल जाता हे ओर उससे जो 
धातु बनती हे वह शुद्ध और साफ बनती हे । 
धूप मजुष्यके लिए ही नहीं बल्कि सारे प्राणी 
मात्रका पोषक हे। बिना इसके कोई प्राणी जी नहीं 
संकता । प्रायः आपने देखा होगा कि जिस पेड़में 
धूप अच्छी तरहसं लगती ह वह खूब फूलता- 


पय जो” “ 
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फूलता हे और जिनमें इनका अभाव रहता है वे 


ठिठुर तथा सिकुइकर ही रह जाते हें। इसी तरह 
[जस मजुष्यक शरीरमें धप नहीं लगती उनका सुख 
मण्डर पीला तथा स्नायु कमजोर हा जाती है। 
आजकल सभ्य संसार इससे बड़ा-बड़ा काम ले रहा 
है और प्राणियांके कल्याणक निमित्त शरीर पर 
वेज्ञानिक रीतिसेउपयोागकर बड़े-बड़ेभयंकर रोगों को 
दूर्‌ करता है । यहाँ पर से इनक व्यवहार सम्बन्धी 
लेख समाप्त करता हूँ परन्तु इनकी विशद व्याख्या 
सूयनकरणनगचाकत्सा” तथा रशश्मनंचकित्सा? 
करूँगा । 
पथ्यापथ्य विचार 
“-( १) भाजन करनेके थाड़ो देर बाद कुछ 
फूल खाना चाहिये। घाठुक्षीणतावाले रोगीको 
अनार, केला, अंगर, सेव, मोनका ओर अंजीर बहुत 
हीळाअदायक सिद्ध हुईं है। पित्तप्रमेहमें तो प्राततः काळ 
मोनका तथा भोजन करनेक थोड़ी देरक बाद केला. 
अनारसे सारा उपद्रव शान्त हो जाता है। 
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-_ (२) मांस मछली, उड़द, सेम, काँइडा अधिक 
मोठा,तेल, खट्टाओर चटपटा पदार्थशकदमनिषेधहे। 
(३) परवल तथा सलजम विशेष लाभ 
दायक है। रामंतरोई ओर कद भी खा सकते हैं, 

(४) बहुत डाङ्टरोंकी राय है कि दूध 
सेवन करनेसे प्रमेह ओर थाहेसिस अगर छट भी 
गये हा ता पुनः उभर आते हैं? परन्तु बहुतसे 
डाक्टर असाध्यसे असाध्य अवस्था प्रात हा जाने 
पर भी केवळ दृधके सहारे रोगियोंको रोगसे मुक्त | 

रनेको विधि बतलाते हैं। आयुवेंदक ग्न्थोंमें 
पालतू पशुओं ओर पक्षियांका मांस तथा दध 
ही प्रमेहका कारण बताया हे। मेरे विचारक 
अनुकूल अगर कोई गायका दूध सेवन करना चाहे 
ता उसे चाहिये कि प्रातःकाल गायका दूध दुहक 
तुरन्त गरमा गरम ही (सेवन करना) पी सेना. 
चाहिये । इससे बड़ा हो उपकार होता हे । अगर 
ऐसा इन्तजाम नहीं हा सके ते पीने के पहले 
थोडा गरम कोजिय क्योंकि अधिक उण्टे हे जाने 
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पर असाध्य तथा भयंकर रागोंक कीड़ोंके प्रवेश 
करनेकी सम्भावना हा जाती है और गरम कर 
लेनेसे उसके जीवाणु नष्ट हा जाते हैं। परन्तु दूध 
का अधिक देर तक ओटनेसे जलीय पदार्थ का 
नाश हा जाता हे और गाढा हो जाता हे । ऐसे 
दूधके सेवनसे पाचनक्रियामें गडबडी हे जाती हे 
और फायदे के बदले नुकसान होने लगता हे । 
धातु बलवान बनने की अपेक्षा कब्ज तथा उदरा- 
मय हे जाते हैं, क्योंकि यह देखा गया हे कि रबड़ी 
ओर खोंआ बहुत देरमें पचता हे | 

भोजन करने के बाद तुरन्त सोना, सोने के 
समय अधिक जल का पीना तथा मीठी वस्तुका 
आंधक सेवन ये तीनों बातें थात क्षोणतादाले 
रोगीका कदापि नहीं करना चाहिये तथा इसको 
बिष समझकर सदा सावधान रहना चाहिये | 
धालुक्षाणता रोगपर कुछ आयुर्वेदिक चुटकिले नुस्खे 

१--बडका दूध १० वू द नित्य प्रातःकाल 
बताशेके साथ सेवन करनेसे बड़ा लाभ होता हे । 

२-—नित्य भोजनक संग आँक्ला पकाकर 
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खानेसे प्रमेह रोग दर होता हे । 
३--त्रिफलेका चूण ताज जलके साथ नित्य 
प्रातःकाल सेवन छरनेसे रोग छट जाता हे | अगर 
।मजाज गरम हा ते त्रफछको मधके संग सेवन 
करना चा;हये ! 
४-नित्य पातःकाल बद्खनमें मोती भस्म तथा 
मिश्री मिलाकर खानेसे रोग दर हाता है । णित्त 
प्रपेहवाल राज हक लिए यह अत्यन्त लाभप्रद ह । 
से एकबार अवश्य सेवन कर परीक्षा करनी चाहिये। 
५.---कञ्चा परवल कू वकर निकाला इआ 
रस छः आनं भर और मध चार आना भर मला 
` कर पानसे प्रमेह रांग आराम होता हैं | 
--आुचकी कूचकर निकाला हुआ रस आठ 
आना थर और मध चार आना भर मिलाकर 
।नेसे धातुक्षीणता नष्ट हातो हे । | 
६-नित्य प्रात:काल मक्‍खनपें बंशलोचन, मिश्री 
ओर ढायची मिलाकर खानेसे बहुत फायदा हाताहे। 
८-तुंळसाक सात-आठ पत्त (चल प्रातःकाल 
सेवन करनेसे बडा लाभ हाता हे । 
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. ६-गायके नाज ओटे हुए दूधमें जेठो मधुकी 
बुकनी मिलाकर पोनेसे प्रमेह रोग शांत होता हे | 
१०-उषाकालछमें नित्य खुलकर चरने वाला 
बकरीका दध पोनेसे सभी रोग छटता है। | 
११--गाजरका हलुआ घीमें बनाकर खाने 
से बहुत फायदा होता है । 
१२--डिन्हें प्रमेहका रोग हो और दिमाग 
में गमी मालूम होतो हा, उनको चाहिये कि शीशम 
के पत्ते एक भर ओर मिर्च एक आना भर 
आधापाव जलक साथ पीनेसे कुछ फायदा होता है। 
` १३-सिघाड़े कां हलुआ दालचीनी ओर बंश- 
लोचन विछाकरखानेसे धाठका गिरना बंद शाता हैः 
१४-गर्मीके दिनोंमें इेसबगोल पानीमें फला 
कर भित्री मिलाकर पीनेसे गर्मी शान्त होती हे । 
ओर धातुभें भी बहुत फायदा होता है । 
१५---बी जदानाकी फूलाकर मिश्री मिलाकर 
खानेसे धात गिरना बन्द हाता है । 
_ १६--गायके ओटे हुये दधमें साठ मिलाकर 
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पीनेसे कफ तथा वायुके प्रमेहमें बडा छाभ होता हे । 
सज्जनों ! अभी तक आपका जितने उपचार 
दवाइयों या नुसखे बताये गये हें वे लब देखनेमें 
बहत ही सरल हें! इन तरीकों को आप बह 
आसानीसे काममें छा सकते हैं! जितनी होमिय 
पाथऊ दवाओंको नामावली दी गई हे व सब हरेक 
होमियोपोथेक दवाखाने तथा आयुर्वेदिक दवाइयों 
पंसारी या किसी अच्छे ओषधाङयसे सुलभ तरीके 
सं मिल सकता इं। दवाका मूल्य बहुत ही कम है ` 
ओर गरीब, अमीर सब कोई इसे आसानीसे 
खरीद सकते हें। ये दवाइयों के नुसखे दखनेभें 
जतनंआसान इँवेसे हो फायदा पहुँचाने में रोगरूपी 
शत्र पर अमोघ अज्ज दें । बहत लोग आजकल 
ऐर हैं जा किसी महान्‌ उपकारक ओषधके जी. 
नायं जान लेने पर या मूल्य कम होनेके कारण 
ब्यवहारनं लानेसे हिचकते ईँ। परन्त पेसा नहीं 
करना चाहिये । जिस औषधका आप बहुत 
हल्का समझते हैं उसकी सकल बदलकर ओ 
शीशियोंपर लांबे लम्बे लेबल साटकर विदेशोंसे 
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दिन-रात आते हें और डाक्टर लोग उसी का प्रयाग 
करते हे । रागी भी शाशियों को खूबसूरती और 
डाइटरोंक प्रभावसे प्रभावान्वित हाकर खूब चेनसे 
सेवन करते समय अपनेको भाग्यशाली समझते ह । 
इसलिए हमने प्रत्येक दवाइयाँके विस्तृत गुण इस 
एट्तृकभें बणन कर दिये हैं जिसस उसके गुणाँक 
बारेमे आपको पूण वोध हा और शान्तिपूदक 
. तथां विधिवत्‌ उसका सेवन कर सके । इन ओषः 
। वियो का प्रयोग अनेकों रोगियों पर किया गया है 
_ और आशातीत सफलता प्राप्त हुईं है। हामियो 
- पथक औषधिको ऐसे जगह पर रखना चाहिये 
जहॉ गंध, धूप, -भूआँ तथा विशेष गन्दगी 
दो । आयुर्वेदिक ओषधिका बनाते समय पूण 
सावधानीसे काब लेना चाहिये ओर झिल्ली, कृति 
| । कुछ भी गंदापन देखा जाय उसे साफ कर 
ऐना चाहिये । हामियोपेथिक दवाइयों को सेवन 
करते समय पान, सिगरेट, जोड़ी, झाराब,- चाय, _ 
झहद या किसी प्रकारका मादक द्रव्य एकदम 


| ~ 
} 


''नेषिद्ध हे । भोजन करनेकी सामग्रियोंमें लहसुन 
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प्याज, मरिच या विशेष मशाळेकी बनी हुई चोज ' 
से परहेज रखना चाहियें। जहाँ तक हा सके ख 

लक्षणों का मिलाकर दवा सेवन करनो चाह" 

क्योकि होमियोपेथिक बिज्ञान हारा चिकिद 

करनेमें लक्षण ही प्रधान है । जनेन्द्रियसा 7 

पीड़ाओंगें ऊँची शक्तिवाली दवाइयोंकः 

लाभकारी है। रोग नया हानेसे नीची शा 55;# 


दवा भी प्रयोग कर सकते हें । परन्तु बहु | 

` शक्ति के ही लिए है। | "पनल 
.सक्खनका गुण =. | 

` नवनीत (मक्खन) शीतळ, बलका --... 
खट्टा, वीयंवड क,श्ळेष्माकारक,पित्तःत . ` 


तथा शोथरोगी, क्षयरोगी, क्षीण, अत्यन ; ' 

वृद्ध और बाढकोको हितकर हे । 

| | ॥ समाप्त ॥ | 
___ - हर प्रकार की पुस्तक मिलने का पता- ,.. । 1 

- ठाकुर प्रप्ताद्‌ एण्ड सन्स बुक्स ` 
-राजादरवाजा, वाराणही। .. २ 1 
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हमारे यहाँ की मन पसन्द पुस्तक | 
एकबार अघरय मंगाकर शाभ उडाधे। .. £7 
१; मों के जामाथ कुछ ग्रन्थों का दिग्दर्शन छ 
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